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भूमिका 
साहित्य! - 

अगरेज्ञी-माषा में एक प्रसिद कहावत हैं '४९०४६३॥४ 5 ऐैए 
77णी0₹ त॑ रएशा(00', अर्थाव्‌ आवश्यकता आविष्कार की 
अतनी है। विसी भी सुरंसद्धित इतिह[स-्प्रसिद्ध सम्य समान के 
आध्यात्यिक जीवन को सरस बनाए रखने के छिग्रे उच्चकोटि के 
साहित्य की भ्रावश्यकता दोती है। इमारे धुरातन भर समस्त 
आधुनिक शास्रकारों को इस सारगशित रुब्द 'सादित्य' के विपप 
में किसी प्रकार का संदेह नहों था, और न है। अत्तरुव इसको 
परिभाषा ( 0९ी0760०7॥ ) की सीमा में बाँध देंगे का उन्होंने 
कभी पयरत सक नहीं सिया और शब्दा्ं से समरष्टि, एफग्रता, 
सह्ाथता का भाव इत्यादि का बोध दोने पर भी साहिश्य शब्द के 
चअर्याय में आज तक, काब्य, विद्या, शास्त्र, शास्तर-समूद्, पुर्तक-समूइ, 
इश्पादि प्यापक अर्थों क निरसंक्रोल प्रयोग होता आया है । 

अँगरेज्ञी-भाषा में इम देखते हैँ कि इपत शब्द की भाव-ब्यास्ति को 
श्र पृथक्‌ दिद्वानों ने पर५%-ए०क्‌ परिमाषाओं में सीमावद्ध करने की 
चेष्टाएँ की हैं, परंतु यधेस सफल्नताजन्य एकमत झाज तक नहीं हो 
सब है। कई कहते हैं, [/६:४७०६ $$ छातठेडफ 
[]॥6 ( 5णाएणेत ) भषोत्‌ साहित्य मानव-जीवन की चाक्षोचना 
है, भौर बारतव में यह बात भी कई अंशों में सत्य है । सानव-विचारों 
का पुक धर्म अपने जीवन के भावों को आज़ोचना करना भी है ॥ 
बातव में साहिस्य में सत्य चर झदमनोय पयारयता ( 9[000४5(9 » 
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का |मिसको कि कारबाइश् महोदय से सभ्चे सांदित्प का सहतें 
सता भौर खरा गृक्ष सामना है, सब सऊ सम्पकू समावेश नहीं 
हो सकता, जब तह सानव-विचार-स्कूनियों का घयने जाउन-हु्यों 
के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं हो ज्ञावा। जब तह वे 
विचार-स्फूर्तियाँ भपने शीवन पर आल्ोचक की दृष्टि से भाव प्रश्द 
कर झपनी उपदियवां सहीं सिद्ध कर देंतों, सेव सके उनडी रिपति का 
कोई स्थायी प्रमाण नहीं साना जा सकता । अतएवं वास्तविध्ठा को 
इष्टि से सादिध्य की स्यास्या व समीद्ा यों अवरय की जा सड़ती 
है, परंठ वह भंधूरी है।ककल “जीवन डो झाजञाचना'' से हा साहिसवः 
शब्द की ब्यात्ति निदशित नहों की जा सकती । शब्द का छत भौर 
मी विस्दृत है । एद दूधरे प्राश्वात्य विद्वान्‌ ने साहित्य को ब्याएयां 
भर ज्यादा बिस्दृस, परहु ता मो भपूेरूपेण का है । यधा-- 7७० 
#ए78 0०555 6 6 ॥6५६ (॥0परहुएड.ण ॥854. कुटटर 
8078 7220066५ (0 प्र्पागंप्रड.”” भ्रषोव्‌ सर्वधे8 पुरुषों के स्वेधह 
विचारों का दिविदद्ध सहति को साहित्य कइते हैं । यह स्पातया 
चूवप्रिदाहृत भ्रवरष ज़्यादा भ्यापक है, परंतु यदि इस इसे एक बार 
सान भा ल ता भा यह नहीं जाने सड्वेडि साद्िित्योवगत 'सर्वश्रेड 
विजरों' को विशेषता क्या है, भौर उनके उत्पादन के ठग कया दें। 
सारोशा, थद्द स्वाकपा केवच मस्तिष्दापयोगों है, ददपाहिणों नहों। 
इसी तरह अस्पास्थ विद्वानों ने भी इस बइतद्‌ राग की स्यास्या करने 
कौ--गायर में सागर भर देने ढी--चेश का है, परतु सफ़जवा करो हैं 
सादित्यशभ्द ४ ब्वाति और दसका रिव्यहूप 

इमारे विचार से ता साहिएय ढी सीमा उल्ी प्रदार निर्धारित बई्दी को 
आसहुपो, जिप प्रह:7 मात३-विचार का बता परमाशमाके भस्तित्व 
को। सादित्प मान३-जोवन के उस्कृष्टतमर विचारों का समुग्रक्, विद्वद्ध, 
_पुष्मातिदुष्म, दिप्पस्वरुफ, भादरामाव है। दरोनशाप्रके सिदों- 
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सानुसार भादु्श की ध्यास्ति निस्सीम है ; बह प्रध्येक चरण गमनशीज, 
उन्नतिशील है ; जड़-स्थविर नहीं । यह आदर्श सृष्टि के आदिन्कास से 
झानव-दिचारों का साथी रहा है। इसोबिये 'साहिष्यः कहलाता है 
थौर प्रकयोपरांत भी उस चित॒शक्ति के साथ रहेगा, जिसका वर्णोत 
अतूइरि ने इस अद्वितीय शक्कोक से किया है-- 
दिक्कालाधनवाच्छिज्ाइनम्ताबिन्माअमू्ये | 
स्वानुभूस्यैकमानाय नमः शान्ताय तेजस + 

इसारी तो यह भी रद घारणा है रि तद्॒प तद्गुणशन्वित दोने के 
कारण सादित्य का सृष्टिकर्ता की विभूत्ियों के साथ अभिष्नत्व झा 
संबंध है । भ्रतएव भवदरि का उदुत रक्षोक परमात्मस्‌ भर साहि- 
त्यास्मनू, जञगदीरवर दोनों की झाराधता के अर्थ में समान साव से 
प्रयुक्त हो सकता है । 

साहित्य-शद्धि की कठिनाइयों 

हमें यह प्रकट करसे हुए झत्यंत पे होता है कि इमारे हिंदी 
साहित्य के ध्यापक रूप को अव्लंकृत और सुसंशट्त करने के लिये 
माठ्णाषा-सैवकों दे प्रयक्ष अरना प्रारंभ कर दिया है, और दिनआति- 
दिन के हस देव संदिर को सर्वोगसंपञ्न करने फी भरसक चेष्टा कर 
बदे हैं । देश-सेवा, समाज-सेवा, और ईश-सेवा का इससे श्रेष्टटर कोई 
अन्य मार्ग नहीं दो सकता । परंतु जदाँ कई सद्दिचारप्रेरित मादृ- 
शाषा के से सेवक रात-दिन भपनी आदर्श-सिद्धि के शुभकारय में 
छगे हुए हैं, बढहाँ कई एक दूसरे, शुद्धिहीन, प्रतिनिविष्ठ थो, 
मिथ्यायराक्षिप्पु और प्रतिधा-क्लोभी पुरुष अपनी वाकू-स्वरंत्रता 
छा दुरुपयोग कर ऐसे सच्चे सेवकों ७ शुक्ष-कायसंपादन 
में विच्वेो और विश्न दाने के लिये भो उचत रहते हैं । घायः 
देखा गया है कि इस प्रकार के विज्वेपकारी पुरुष या तो ईवों-बश 
अष्चे-भच्छे जच्घ-अतिष्ठ सहिष्य-सेवियों की उत्हष्ट कृतियों का भय 
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ग्रनुदय करें बशप्ाति की अंश करते हैं, जियसे हि. सछे 
साटप-सेविधों #ू छाये में बाघा परती है; अयग ये मिप्पामिमानी 
झोग अन-पमाज की प्रसश्रता के हेतु बेचारे सार्य कर्ताशों $े सूच्मा- 
विूच्म पिद्ों झो मर्यकासू्पेयथ पिस्कारित कर निर्योच झनता ओे 
समक प्रचट करते हैं, तया स्ेखऊ री चमःणरोत्यादिती, बधायं गुू 
दरशिनी विशेषताध्रों को शिगए रखते हैं ; जिसने हि स्यथ हो देचारे 
साहित्य-पेदी भ्यवां कवि दी भात्मा को दुग्य होता है, घौर इसे' 
झपने काय में ग्ररचि और विरक्ति डोने कगती है। झारठपं तो पह 
है दि जडपुदि भौर धपने शिताहित को स्वयं न दिवार सझ्नेवाजा 
समाज ऐसे परतित जनों को भी 'समाज्ोचइ! के उच्च, गौगवएपं एएं 
से भक्नहुत झर देता है ! 
सादित्य भवुइरण छा बांदनाय थादर्र 
इमारे उपर्युक्त कपन का यह आशय नही हैं हि भरनुकरण करना 
साद्दित्य को दृष्टि से फोई पाप है, भयवा साहिस्यिक भाज्ञो उना करता 
कोई सुरी बात है । इसऊ विपरोत भनुष्रण को इम साहित्य का एड 
इच्कू्ट साधन सानते ईैं भौर भाल्नोचना को साहित्य का सर्वध्ेट्ट दित* 
संवर्धर मागे। थों तो देखा जाय, ठो विरत्र में समष्टि रो स्थिति 
अलनुकरण-साधन के द्वारा सुसाष्य है, और उसी पर प्रापशः निमेर है। 
कास्य-शाक्ष प्राकति-सौंदयं श्रौर सानक-प्रकृतिसौंद्य का एऋ 
आाभास-मांत्र है। सरांश, श्रमुरुण एृऋ प्रविश्र भौर उपादेय स्वामा- 
विऋ बृत्ति है। परंतु साथ-डी-साथ यथ मी देखना है कि अनुकरय 
का सदुप्रयोग करना दी इमारा करतेंच्य है; उसडा दुरुप्रयोग करना 
नहीं) और, इमें तो फेवज भनुफरण छे दुरप्योग के श्रति आपत्ति है। 
रह्दी थद्द बात कि सदुफ्युक्त अनुकरण झौर दुश्ग्युक्त भनुकरण में 
क्या भतर है, यद तो साहित्य के परिशोत्षन करनेवाजओे सहदप 
* देखते ही पहचान सकते हैं । इस पहचान का संबंध भ्यक्तिगत हृदय 
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के साथ है। इसके छिपे किसी प्रकार के नियम अयवध सूत्र न तो 
थने एैं, भौर न बन हो सकते हैं। 
साहित्यिक भावघहइरण का देशापहरण 

कुरिसित अनुऋरण के चतगैत भावापइरण ( 782 8773॥ ) का 
दोष भी देखा जाता है। इससे भी साहित्य का बहुत श्रढद्ित 
हो रहा है । साहित्म ढी चोर। पर्तेमान हिंदी की अदष्पा में एक 
साधारण स्यापार हो रहा है। उसके झवरोध के किये हिंदो- 
शाहिस्य-शासक-संडकी में कद ठक कोई उपयुक्त न्‍्यायांदुय भी 
ध्यवस्थित नहों हो चुका हैं।झतएव भपइरणकर्ताओं का भो 
उत्साह, इस अपेर को देखईर, बढ़ 'चक्षा है झौर थे दिन-दृदादे 
मावापहरण कर मालाप्षाक हो रहे हैं। यही नहीं, वर्तमान दिंदी-जगत्‌ 
मं उन्हें भपनी इस भपइरण दुचता के लिये प्रतिष्ठा-पुरष्छार की भी 
प्राप्ति होते देखी गई है। इस छुध्पवप्या को मिटाने के किये सच्चे 
समालोचकों ढी एक परिषद्‌ (3०800॥5 ण वश 0- 
(९४ ) की आपरश्यकत! है, जो रिष्पण भाद से स्दाय करती हुई यह 
निर्णय कर सके कि झ्मुक भनुकाण तो साहित्य के लिये भ्ड्टितकर 
है, जो यथाथ॑ में किसी प्रतिद्ित कवि की ईर्पावश चोरी कही जा 
स्ती है; भौर भगुक भजुकरण सदुपयुक्त अतएक साहित्यिक ह्वित- 
सेवधेक है। इसी घ्रकार यहो परिषद्‌ भाशपहरण के दोफ भौर गुणों 
को भी पद्चचान कर यह घोषित कर सके कि अम्ुुक भावापदरण सो, 
केवल कवियों के सावों का भडस्माव सारंजस्य-सात्र है भौर भरमुक 
आवापहरण चोरों है । परंतु जब तक इस प्रकार की किसी प्रतिष्ठित 
और सम्मास्य परिषद्‌ का दिदो-जगत्‌ में झरविभार नहीं दोठा, सब सके 
साहित्यात्पादनकार्य को सचा उत्सांइ नहीं सिज् सबका और न 


उप तक इिदो-खाहिस्य में किसी प्रकार झी ब्यवध्या ही श्थाएित दो 
झषही है। 
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का रबरुप है, और हमें डरूकोी इसी प्रकार प्रतिष्ठा करनी 
रहिए । 
झच्चे ससाछोच्क का दिष्य रूप हम ऊपर दिखा चुके | भय हम 
संमाक्षोचक द्वारा प्रयुक्त और प्रयोजनीय रूई एक साहित्य-साघनों को 
चर्चा भरेंते । इमें थ४ प्रधम ही अस्यंद खेद के साथ कहना पदता 
है कि बसी शक ईिव८सादिशय में. ऋादरों समाल्पोच का नितात 
अमाद है। परिछामतः सप्रछोचना के विविध साथनों का विशुद्ध 
रूप में प्रयोण भी इस समय रष्टिसो्दर कहीं होहा | जो कुछ झाको- 
चना होती भी है दा तो वह झध्यंठ कटोर बास्दाया-प्रदारों के रूप 
में की शाही है, धस्यथा प्रतिशय प्रशंसा और चादुकारिता से भरी 
होती है | पयापं प्रशंसा किया ययार्थ निंदा का सद झोर स्लोप-सा 
हो एयर कान १दस! है 
आलोचना के प्रकार 
झाएणं समाहझ्ोचर। कै, भारतोए भर परचएपय साहिस्यकारों के 
अतानुसार, दो झोड़े सेद किपु जा सकते हैं; पृक हो दासयाप समा- 
कोएरा, जिसके हारा दिल्री ए|दिष्यकूलि के शण-अ्रवपुययों था विदे- 
चग, भपर्थ भौर सीपे-शादे दंग से रए८ प्रशंसा अधवा निरफ्ृति 
हे रूप में दिया हाय! दूधरी छषया-सुप्रक स्यंग्य-समाजोच्रा$ 
पहले हपुर, र०९, रूक, सोध!-सादो, यथायं-प्रदर्शढ आफ्ोचना है | 


बह सरक्षतया धुद्धि गस्प है झषरण;_  शोचकता वा उसमें 
मिर्तात भ्रभार होता है। दे * २५५ -बा 
इसमारे थे भौर शदय 
धदा दश-- 

हा डिस्रेत्र स्पाइछ 

-*ै )। दस्तक से 


ब अंसोमूव हों 
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आएोचण) के इस्ती पोषक कापकों $ इए दाेजीसाएिय दो 
चाज एतगा बचत और टिशुद बजा दिया है दि शंचक धेलकों 
दे डियी भी एच्दुड कर में इसे धहि रहीं दोही, सभा इगरेडी- 
सादिद झाज धंधार हे समात धाटिशयों थो अधितत बश्के 
सपोएरितवित है। भातरप धरा थे गुदपातदिता झौर ढदार- 
शर्मा दे किये धरतिद रा है । इभपु्‌त्र साइ१३-सेका थी अआाइोषा 
रखरेबाजरे हशतो भाएवों थो शदित है दि. दे सरेद्ता गरम्दास्ए- 
रैटीर लादिनयों ते दिक्र ज्ारोपाडिन गए इशारे चुइ दिद्ी- 
स्राटिक दो प्रिरतत बरे, और रखे भार-पैवे विशाण भौर 
विक्आविद देत $ बिदे शई बए विरए इनाएँं ( 
भोहिएज मे तरीरटा का प्रवाह घोर उसके ऋभराप 

ह4 बार झाजवर भी इअत्इंत दुःख होता है दि दिदीधादिश् 
हो दरभश्ाप ९६ ित अइशचा १६ किक होते हुए थी इसारे 
रुक कब; हिह, मादि'द धेइ!, दच-परशंढ भईीव्हा के शाम भरे 
[बररे है | धएरर है ४९ हैक: डाद, रू करोदण! बोए परदिव बब्दु 
जह है। जरीबता पहू नि का शरीर, दिशर दे विद्मध-लिद्धौप थो 
अषप धो द। कोर ह३१९ ४ दिभ्ुलियों के दिफाव छा धो! मांगे: 
कड़ी सा ०-॥ह । अ६)इ५)। % (दिनः शा! % ४)। बाब्य अश्ख धर 
हक इहे।त दोधा ह। भरंबता रोज छोर ९थ दो छबरें। है । मद 
को ६.७ ९३५६ शा 7" के 8६) ७१०४ ६। छापा, शमधरत!' का 
#7(९%९३॥ देर) «र, दर) हुये रहे इक्षइ»ा ४०, हरेद 
३६ शसंद!११।६ा।' १ ६, «रोहत। था ९५ रूक ह५ ०7 छूइार 
ऋर,१ अर टर्‌, ७९ ३ इइ लिए अर! ऋभुधपछ आन रो, आाइइ) (व६- 
बरेर ह3 अच्य ४) कातदुवल ७शे#रा था लोत्र ९।४? इाजदर 
करे धरति वितरण दे ७ृश ६१ बहलए इारटिल्ट>पार के आमर्च 
ऋकात्ताड इतपरें शा इाइपरच कहा आज हरा | झ+द हिल बारि- 
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लिड्डाजिरप डतश डे # होते हुए रेत मो डी अरीजताओं 
चुर ककारा, अब डपर हे हैंटी हुई चवामर्प और हझहय हुआ 
है भाषा हा पीषफन्याज वेना है । बसी धयाई मै, दरिया ओे 
ब्रषव धुत कर है, कई बच धुफक भो अपीस-्य्न्‍ीन धायिीईई 
चारों ढो दर मैं भें हुए बादिय बेच में चारपोश होंदरजर 
मपु धादि'गों को दूर्च काने ४ विये पी इधा हो जाएँगे, घव 
शगदी ढोयक € पता ४व6 ) झआाशाशयों और गक धारगो 
लिप इ(जेरासे अधिणिजुदि घौर जप-दररए दुराण्ौचद धरताईवाः 
धोप दर जड़ा! कचागक छाले करेंगे ॥ १५ बरगद माखूस मी है हि 
इसी प्रदार डौ डोमफ महस्याइ!दिएां पुरा प्रतिमामों कई विशमार 
अस्प धुरा छिप्‌ से इमासे दिरो-पा दिए डी आज बढ अपोगति हो यो 
है | बषा हमें भर भी, 'तातस्प दृपो्वर्सिति मुधाशा पारें हाय 
कापुरपाः पिविस्ति'न्वाश्ली उत्तिछों इक में रखइर अपनों 
शत धमुदाताधों भौर पापों दा धापरियत्त रही कर डाजना चाएिए। 
संप्रार के भौर-धौर साहित्दों डी झोर देखइर भी इमकों बपरी 
भाष्मपातिनी मौति को बदक्न देता झाव्ररयक पतीत दोता है । कण 
हमें संहार रा इतिररांस इत्पए अम्राशित महीं ढर बताता है हि 
अपने-भपने सभ्रेष्ट कवि धौर साहित्प-सेडियों के प्रति इस अचार ढ 
अध्याचार करने के जिऐ आज भी घेंगोज्ी-पादित, फ्ेच-सादइि!ए 
स॑रहत, ग्रीक और ब्वेटिन-साहिष्य, बद्ों क्यों, एप्वी-मंडल् के प्र:गः 
समात साहिप्प छाया के मारे मतमत्त€ होदरदे दे! बया इगें 
डॉंटे, शेश्सपियर, व॑सवर्थ, रौजी, कीटूस, चैटरटन, भवमूति भौर 
मास इत्यादि कविवरों के ८षटोक शिक्षा देने छो पथास।नहों है रै क्यो 
सददारुवि भवभूति को, "उत्पससयत्े सम कोड समानथमों, काप्नोड्व्य 
हिखवधिरशिपुक्ता च पृथ्की”! वह गददेप्‌ 4 भपीक्ष इमारे सन के मोह 
. को नहीं मित्र सहुतो है थदिं हमारी ऊपर लिखी हुईं अपीक्ष में 
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कए भी तथ्यांश है, तो जिनके कंधों पर साहित्य का भार और 
उत्तादायित्व है, उनको अपनी वर्तमान संरुचित नीति में, साहित्य 
की द्वित-इष्टि से, उद्ारता का समावेश अवश्य करना झोग्य है। इमें 
विश्वास है कि शाज शव चारों ओर देश-सेवी महाजुमावों का देशो: 
एयान के हेतु प्रापण से प्रयत्न हो रहा है, उस शुभ आश्रित 
कांज में साहिरियक दिगपाओं को भी उपनिषद्‌ के इस चाक्य को 
निस्पफोचरुपेण घोषणा फर चेनी उचित है--'उर्यातब्यं जाग्रतर्य 
प्राप्प रा्रिदोधत:!? 
रतिरानी का साहित्य में स्थान 
प्रकृत-प्रयास के उपज में विनय करते हुए तथा रतिरानी को 
भेंट करते हुए हम पाठ्यों के प्रति झपने मंतब्य को संक्षेप में प्रकद 
बा देना अपना क्तंदय समभते हैं। 'रतिरानी' क लेखकों ने उसे ख़िखने 
में भर साहिस्य-क्षेत्र में उपस्थित करने में आज्ोचनात्मक दृष्टि को 
हो प्रधानता दो है । इसे भेंट घरते हुए, कवि होने का भथवा निर्दिष्ट 
आादरशे के भ्रनुसार समाक्नोच% होने का शूधा दे वे नहों करते। 
उन्होंने तो केवल इस रोचरू आश्वोचना के नवीन मार्ग का उद्घा- 
डम कर प्रतिभासंपन्न कवियों और आजोचकों के प्रतिग्रयोगाए्मक 
( ए९७९४४८७] ) रूप से यह निवेदन सना चाहा है, झिससे कि 
वतेमान औ९ भविष्य के उउर्बछ पथ-प्रदर्शक, सारिश्य-सेवकू इस मागे 
को धादु्श तक पहुँचने का 'ेष्टा करें । या तो हमारे दिदो-साहिष्य में 
चभी बह हझंग रिक्त ईैं, जिनको ढेवज यथाथ प्रयास भौर सध्दो चेष्टा 
के बक्ष इमारे उप्साई विद्वान्‌ परिएयं कर सढते हैं । इस कहाँ तक 
गिनाएँ, अपने विविध ध्ंगों भोर अभेदों के सहित नाटक साहिस्य, 
गश्प-साहित्प, विवय, झाफ़ोचना, पत्र-साहित्य, प्लीवन-चरित्र ( पर 
और सवक्षिक्ित ) इआरि सभो साशिस्यांगों को प' रिपूर्य करना इमारा 
घर है। इस स्रामाडिक युए से, शइ झि इस समए्ठ संसार दो उत्कृष्ट 
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रूछ भी तथ्यांश है, सो जिनके फंधों पर साहित्य का भार भौर 
उत्तदायित्व है, उनको झपनी छर्तेमान संकुछित नीति में, साहित्य 
की द्वित-ईृष्टि से, उदारता का समावेश अवश्य करना थोग्य है। इमें 
विश्वास है कि आज जव चारों ओर देश-सेवी महाज॒ुभावों का देशो 
रपान के हेतु प्रायवण से प्रयत्न हो रहा हैं, उस शुभ आशायमित 
काज में साहिरिपिक दिगपातों को भी उपनिषद्‌ के इस वाक्य की 
निस्संकोचरूपैण घोषणा कर देनी उचित है--“उच्याम्य जाप्रतर्ष्य 
आप्य चएह्रिद्रोचत:! 
रतिरानों का साहित्य में स्थान 
अकृत-प्रयास के उपल््त में विनय करते हुए तया रतिरानी को 
भेंट करते हुए हम पाठकों के प्रति अपने सभंतब्य को संहेप में प्रकट 
कर देना झपना कर्तव्य समझते हैं। 'रतिरानी' के लेखकों ने उसे लिखने 
में भौर साहिस्व-छत्र में उपस्थित करने में आक्ोचनास्मक दृष्टि को 
हो प्रधानता दो है । इसे भेंट करते हुए, कवि होने का अषवा निर्दिष्ट 
आंदर्श के अनुसार समाजोचऋ होने का जया गर्व वे नहीं करते। 
झरहोंने क्तो बेचक्ष इस रोचक आफोचना के नवीन मार्ण का उद्घा- 
टन फर भ्लिमसेपल्ष कवियों और आहोचकों के प्रति प्रयोगात्मक 
(778९(08) ) रूप में सह निवेदन करना चाह्टां है, जिससे कि 
वर्तमान भौर भविष्य के उज्वज पथ-प्रदर्शक, साहित्य-सेवक इस मांगे 
को आदर्श तक पहुँचने का चेष्टा करें । यों तो इमारे दिंदो-साहिश्य में 
अभी कई अंग रिक्त दें, जिनको केवक्त यथाथे प्रयास और रथ चेष्टा 
के बत्न इसारे उस्साई) विद्वान्‌ परिपूर्ण कर सकते हैं । इस कहाँ तक 
' गिनाएँ, अपने विदिध ऋअंशों और प्रमेदों के सहित भाटक साहिस्य, 
गदप-साहिरय, निवध, भालोचना, प्रत्न-सादित्य, जीवन-चरित्र ( पर. 
पर स्वलिखित ) हध्यादि सभी साह्टित्यांगों को परिपूर्ण करना ईमारा 
* धर्म है। इस सामाजिक युग में, जब कि हम समस्त संसार की ब्कृष्ट 


भनुरुरण-डाब्य 
हिरी-साहित्य के ज्िये 
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ढो चेष्टा करेंगे रि इस कराप्यांय-विशेष को संपादित करने में हमारे 
साहिष्यकारं दो शास्घोष अजुभति अवश्य क्षी जा सकती है| विस्तृत 
संस्कृव-साहिएय में से खेर हम कई एर रीतिपों सोदाइरण अपने 
सेल के उत्तर भाग में डदुत करेंगे, जिनके आधार पर साहिष्य सें 
चरमोशूष्ट कोटि ९ रोदक धास्ोचनासमक बए्य, यथा प्रहसत, भाण 
इश्शादि तथा भनुरुण-काम्य किसे जा चुके हैं । 

सर्व्रषम इम निरसंडोद् भाव से भौर स्प्ट-रपष्ट यद् कई देना 
चाहते हैं कि इस नूगन दंग के काप्य केर चने के दिये इस च्याधुनिक 
इंपोजीसाहित्य के इतने ही ऋण! हैं, मिसते कि इमारे पुरातन संस्कृत 
सादिए छे । इसप्ा भाइश इमने ह परेज्ी भौर संस्कृत दा नों साहिस्पों 
हे धगुदज श्यापित छिय। है + घरतपुद रणभाविक ह। है दि. इस अपने 
डपकारियों के प्रसि हृदप से कृतश्ञता प्रदट करें, शौर इनकी निर्दिए 
रीतिपों का उत्ज्ेल पघह्दों करें । 

अनुश्रणश-धब्य की परिभाषा क म्यास्या 

औँगरेगा में भरुुक्रण-काप्य को हाश्य-स-पधान काम्य माना है । 
शएंदेस्पिक (िलर्भुघक३ को इप्पय-रफ पर आदर्दा[दिल कर शत आपदा 
पधमरी रोचक घाहोधना को रचतर बरना ६) इनुरुरण-राप्य को 
क्षम्म देगा है। यहाँ इम उज़ाई मास, सद्‌ ॥पश२ ह०, के 
बरसों रिप्यू ( (७४४००) 70४९७४ ) के इस विषय के 
एक घेर में से डरुंत कर झनुकरद-दाग्द को परिम्पपा छो दे देगा 
अर्थात समझते हैं। पणा-- 

४१ एजाजया०३ शांगिटत वंत्र "एतचछ७ 0०. गिततचछ 
॥ण॑गालो ग्रातत्छ 66 0९५५ छएलटॉ) एफणा ब्रप ठर्वद्”ापक 
कणह एा ए|३६ ए एाड्ीएण) 3 णजड5--७७ 086 4प्राध- 
जिट्ठ गीत #छाऐणा5 बसा#० सं ब्यत्ते ठवेड्ीग्रबोॉ5 6 
ऊंवाल्पोठ 09 (६ उफ्रशण्दे छत (08९77 
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इस पर यह झापतति होना स्वामादिक है कि यह डप्दास मूझा 
और ईर्ष्या प्रेरित हुभा--तो--ँ “तो सप्य को इसके विर्द सदा 
विज्ञय ही होगी, परंहु अपत्य का देसत यह दवश्यमेव कर देगा” । 

आगे चक्षफर उपशक्तपाथन की साहित्पिछ७ और सामाशिक 
उपादेपता के विपय में ब्याक्शवा कदता ईं-- 

«बह सर्वक्षा सत्प जानो कि,अब विवेड, रोष, वितप और घर्षण, 
( भर्यात्‌ शाम, दाम, दृढ, मद भौर नोति के सभी अयोग ) दृष्पादि 
सभी धाधत विप्फञ प्रमाणित शो जायें, उस समए उपहास हिसी 
अप्याक्षारियी राजसत्ता क प्रमुक कठोर नियम को दमन करने में 
सफल हो सहता है, भयवा धमुर प्रेमी को चयनो अनधिशर बेटा 
पूप6 डिसो प्रेयसों को अधिहत इतने में रोक सहइठा है ।'! 

अवुकरण * उपांदयता का दृशात 

भर ता हुमा रप्शाप-पाशन का प्रकष् बब्च भोर उस ही उपादेयदा । 
इश्तैत रूप में मोटे शोर से इम पृक् प्रसिद्ध प्रारचाप्य कहानी का 
शो डश्द्षेश करेंगे । सुनते हैं कि भ्रमेरिशा छे एक घनी मतिएित 
पुदर छो एक सपाना झाइ डी को आापपास्‍पा से पक थुरी धान पढ़े 
गई थी अब-तर थद अपने दर्धों छो शुरी तर से शसिद्रोहकर 
झपरो (दिषुक को दही भह्द। तरह से आगे इदाहा हुई भर्परूप और 
बोभ!स रूप प्रश्शित करा टुई देखो जावो था। समाज में इपदो 
बह! अं एा ; रद अताइ सुंदरी होने वर भी झपरी इस पदणाव- 
दिहति के ढदाएदा दुझूप धमको जाने क्यो । डसझा पिता इप भपपश 
दे कारण अत्यंत दु:खित था ६ एक दिर अपने दिश्टाज्‌ हश-मरित्रों से 
सक्षाद दर उसने पृर विचित्र ग्रान्ष्मारी हैरार करवाई, शिसमें 
बसे दस्‍न्‍पूर देशों से संगशररर बररी-डरो भषोत्यूदक और दिएव- 
झूए छाझ्ारशो सूर्तियों कोर इस्थास्प हतियों सडझ्य दों। झब बह 

|. अरदों जब-जब इस अादमारों के दा झारो घोर रसमें रखी हुई 
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श्म रशत मे प्रचुध्रण-ध्रा्चोचना दा हृपहू व्ित्र 
) वास # करके भजुइरण -शारद हे यही लक्ष्य 


ये ६ 
है. नही उपारेशता € 


अदझामना सर किलर कृच का कपन ३ ६ अनुकरणक 
सद्ठा भपने अनुकरयीक्त सूज-सेल< मक्ि प्रेस भौरथ 
भाव रतने चाहिए । इस कपन से 


से यह सर पड़ट दोता 
भनुफरण-काम्य का कतंन्द कद कुत्स्ति साहित्य # श्षेशर 
डरसाइ का दमन करना ही नहीं ई, परन्‌ भच्छे साहित्य के ख्रेर 
दिरुषात करना पैया उनके प्रति छ्ोयों को भरद्धा बढ़ाना भी. 
पे कहते है... 
हं ४] 3 0 


यादें है 30 पः8 (6 +&/। 
९5५९४०७ ०४ (७ 4९६ जया ० का 
बैड ः्णात्थ्ास्व फकछक 


पा हष्श्या 
2००(८३६, 4६ 4५ रमपाड फ्जंड इतर 


“भर्थाद्‌ इशंसा और डास्व, वे दोनों स्यागर अनकरणय-कश्ाः 
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के निष्कर्ष सिद्धांत हैं। अनुकाय काव्य का घनिष्ठ संंध सदा से 

काज्यन्महाकाब्य के साथ रइता आया है। धइ च्यापार देदताभों 
के साथ कोड फरने के घरायर है ४” 

अनुकरणाधिक्ृत विषयों के संबंध में यही कदा गया है रि धामिक 
काप्यों भ्रथवा इदय के गंमीर मामिब मार्यों ( हयपरिषप(5 ) 
का भनुकरण करता सवेधा धनुपयुक्त है। इष्ोतवः चैंगरेज्ी-साहित्य 
से लाई टैनिसम ही भ्ंतिम कविता “0765ज॥6ु ऐै8 फ्कक? को 
अनुक्रणांतगंत विषषों से वाइर गिताया है। इसी अचार हमारी 
समझ में; फाकिदास के +घुवश झौर कुमारसंभव, जगन्नाथ पंदितराज 
की शंपाजइरी, रघींद्र की मोतांजक्ि भ्ौर साथना, सुक्त्तीदासतो की 
शरामाणण, सूरदासजी के प्रेसपायर और आधुनिक हिंदी रूवियों 
में 'दरिभौधहों के प्रियप्रवासांतगंत गंभोर मामिक भर घरमे- 
विषयक भावों का ठपदासात्मक घनुझरण करना सबंया अनुपयुक्त 
और शथा है) 

आदशे अनुकरणकतों 

अब पश्त यह दोतः ह कि देले पदित्र भर भादर्श साहित्यांत 
को परिप्रित करने का भ्रघिकारी लेखक दौन हो सच्ता है 
स्वाभाविकतः उत्तर यहां है कि वहो मिक्तके दृदय में साहित्य-्सेवा 
को सी, स्वर्गीय इढ़ धारणा विद्यमान है; शो सूज-झखऊ के कांस्य 
से पूर्णतया भत्रगत है और जिसे साहित्य के सच्चे द्विताशित का 
ज्ञान है। बडे भनुकरण-दाप्य की कब्र को जान सकता है ।छह्े 
दिवेडन कर सकता है कि कौस-से कवि बी रखना छा प्रशंसा ग्तित 
अनुररण करके उसी स्वति प्रसारित करनी चादिए भौर छौन- 
से का दमन । 

अनुकरण-कझाब्य के प्रद्र, भद 
अरे में अनुकण-काष्य के कोन अंश माने गए हैं। धया-८ 
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( १ ) शब्दानुकरण-अघान काब्य, ( २ ) भावानुकरण-प्रधान कार्य 
और ( ३ ) शैल्यानुकरण-प्रधान काव्य । 
शब्दाबुकरण काव्य ( एबी एण्ड ) 
शब्दानुररण-प्रधान काब्य ( /0फ्रशा सव्ा०्तफ़ ) वह 
जिसमें डिसी प्रतिष्ठित कवि को सुवतिष्ठित कविता के आधार के 
स्ेइर जडडो-्तहोँ थोड़ेसे शब्द इस दय से बदन्न दिए जाय ॥ि 
आल को सर्वंधा नष्ट-अ्रष्ट न करते हुए भी उससे अस्याथे प्रति: 
चादित कर हास्यनसस का उत्पादन कर दिया जाय। यह भेद भति 
“सरक्ष-साप्य झौर साधारण हूँ । यधा--ंगरंज़-+वि पोप का एड 
छुद धोर उप्तदा शब्दानुदुण-- 
+कालए ॥॥ ६४७ ७[ए008 0९९ <घ7॥65६ 8४९९6 ९७:०७, 
पिया ४॥७ ॥55६ 7758४ थी (४० जयार 8॥0॥ ७(0७.” 
(गण 
तपा+- 
पल छ॥ ६४० 8 ऐटए ९१९६ 0०१६॥३ ९७:०४; 
उ67७ ६॥० 475५ च०७९ ० ६6 जर्त औ॥। 00७ ? 
| दूसरा इृष्टांत है मद्ाबवि वदसूवर्थ ढ्ी सर्पप्रसिद्ध छविता-- 


हक 
) मौश्रिक-- ्‌ 
थ *3] लग: दब[ुड पु चला है ऐलीजोते 
मै वकाधा0॥ ३॥ ६॥8 5४9, 
न्‍ कं७ ४५३ 4६ ज्रा4०॥ ए9 जणाा। फटएबआ: 
ज 073 0 ॥0छ | 470 & 7058, 

0 कट ॥६ छत | 8: टरा०न 0ाते 06 |२६ छह तारों 
बदिकृतावस्या मैं 

30 ]७घ४ नव एए ८0 4 केक 

है क॥ए:-दुकल 0 874 ६३//० , 
पर किए $ 33 0 क्रमैला ए09 8 ०पेनक्फ 4 


६२० 2 
80 ॥3-44 एएच 4 00 8 धवाए 
89 ४७ ७ ज्रष्क ॥ झोओ] हा०छ 00, 7 [बाण आग 

उपरोक्त शब्दपरिव्तेन में विशेषता यह है कि सद्ारुवि बहंसूवर्थे 
की उदुत कविता फी नहीं, घरन्‌ उनके सिद्धांतों की इसी 
डब्ाई गई है देखिए, केक दो ही शब्दों के परिवतंत से इ्वास्थ-रस 
की उत्पत्ति क्रिस विचिंत्र ढग से की गई है ) अनु +रणकर्ता ने पोप 
भद्दाशज को परोपज्ञोज्रा को पोछ्व खोक दो है। यदि वे सच्चे कवि 
होते ( जिसमें कि भव शंदा को जाती हैं) तो उनकोये दो 
पंक्तिशें इतनी रसविद्वोत चौर जद न होतों | तमी तो भनुकरण- 
कर्ता ने परिवर्तन के द्वारा चसंत की जगइ शरद ऋतु का घारोपण करके 
कवि के झकवि हृदय को हँस! उड़ाई दे । वास्‍्तब में ऐसीवी 
कविता की झरनुकरणाज्ोचना होती चाहिए | से ही भतुकरण के 
डपयुक्त विएय हैं। अद यदि छोई भशानवरा भनधिकार-चेट फरे 
और महाआवि वाक्मीकि को हुत सार्मिक भावयंत्रणापर्य दो भादि 
कांम्य-पंक्तियों का भनुकरण कर बैठे, तो ऐसा होगा भ्रसेमव है-- 

भा निषाद प्रतिष्ठान्वसगस: शास्वती समा; 
यत्कौम्च सिथुनोदर्क अवधीः काममे।डतम्‌ ॥ 

उपरोक्त दो प्रकार के भिश्न-मिन्न काम्यों का परिशोत्लन कर 
पाठकों को थ्रद ज्ञाव हो गया होगा कि चमुकरण-काम्य छो सीमा 
के अंतर्तत फौन-कौस-से वियय होने हैं और कोन-कौत नहीं। 

मद्ठाकवि वडसवये के बहुत-से चूतन प्रतिपादित काब्य-सिद्धांतों मे 
पृक आरोबनझारी सिद्धांत यह भी था कि वे कविता और गध 
की शब्दरचना में कोई भेद हाँ मादते थे, और संभोर-सेनॉभीर, 
सूच्म से भी सूचम राग्मअतिमा को प्रकट करने के छिये साधारण- 
सेसाधारण जनता की बोल-चाक़ को सरक्ष भाषा े प्रयोग करने के 
पद में थे | उनके थे दिचार डस समय के अपक्ोचरकों को गिलफुदध 
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जाता है। श्रनुकरणफर्तो ने डन परम पवित्र, रफ्श निपिद, देच- 
शुल्य मावों को विकृत भौर विदधिप्त कर, कैसी अनधिकार चेश की 
है और परिणामतः कैसी भद्दी असफक्षता प्राप्त को हैं, यह वात 
पाठक स्वयं जान राएु होंगे । जैता कि हम ऊपर 'परिदास' शब्द 
की ध्यास्या में कह आए रैं-हए। छोरी छुए0एककी 0ए6/ मी: 
अर्थात्‌ सत्य की उपडे (मूठे परिद्ास के) विरुद सदा बिजय होगी-८ 
उसका यह कैसा अध्छा उदाइरण है । 

इसी प्रकार अस्पास्य प्रखिद पश्यार्य कवियों का भी अनुकरस 
किया जा चुका है। टैनीसन छो प्रसिद्ध कविता “0७७ 87००४” 
का प्रमुइरण काह्यरज्ो ने बड़े रोचक ढंग से हिया है । पाठक 
बर्गे श्पने मनोरजगार्थ ऑक्पक्रो्ड सोरीक्ष में प्रदाशित ॥]० 
0000079 ० 27००५ पुस्तक को देखे । 

भावातुकरणा-प्रधान काब्य 

दूपरा प्रकार है भावानुरर प्रधान राब्य ( 90॥88-ऐ७0067- 
]ध8 0०००३) यद्द भेद उच्चतर काटि का है और कष्टतर साप्य हैं। 
डिस्तो सुप्रसिद कवि भपतवा गद्य ल्लेखरू का आावानुकरण करना 
डसो रिद्वान्‌ भनुकरणतों के लिये सुसाध्य हो सकता दै, जो स्वयं 
अदा! छवि झभयवा शयकेखक है, भौर हो सूछकदि के साथ इतना 
घनिष्ठ संदय रखने छूग गया है कि उछझो आत्मा के साथ तादास्य 
प्राप्त कर लिया है। तभी सो वह सूजकवि के भावों की अर्घादे, 
उसकी शात्मा के विकारों को नकल कर सकता है, भन्‍्पथा बह इस 
झूम काये का ्रधिशरों हो नहीं हा सझठा। हम यहाँपर कुछ 
इशेद देकर यइ बवादेंगे हि यह दुःसाप्य कार्य दिस प्रडार 
संपादित होठा है 

_ भाधूनिक समय के अनुझरण-झुकि हिव्यन ( प्र॥00 ), और 
सोफ॑त ( 80090608 ) को इस प्रकार का अनुकरण बस्ते सें 


के पडा सफनका शाप 
/ झाज़ ह एक श्रेष् शरेंगरोज़ो- बाकि स्विनकर हे करगयसय ब्यत्ति 
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कास्यात्मा का है। ऑपरेजी-साहित्य में यद सर्वश्रेष्ठ मावमूलक अदबु- 
करण कविताओं थी छोटि में तिनाया जाता है ( दूसरे अनुच्रणदूताँ, 
जिर्होंने इस श्र में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की है, है स्टीफंस | उन्होंने 
अपनी ?0666 7:घचाशाई ०४ पी8 उं॥5णघ्यीलं००ए 0" 
छि&क्षा। ]00000४७ स॥ (७ (,00७ १7800५ में, मद्ाकवि 
बड़ सूवथ दो शौली, पद-रचनां, भाषा-सरस्तता और विषयन्सरलता 
इत्पादि को दृष्टि से, हृवहू नकल कर दो है। इस झनुकरण के विषय 
मे भ्राधुनिक आफ़ोचक शिरोमशि सर आरथर किजर कूव ने एक यार 
कहा था ५ एशल४००णॉणा णेँ एथा०्पेए " अर्याव्‌ यद झनुकरण॑- 
काब्प की श्रेष्ठता की चरमसीमा है । 

किस प्रकार पच-काब्यों का रोचह आक्योचनास्मझ अनुकरण किया 
जाता है, उपी मकार गद्यसाहिस्य का भी किया जा सकता है भौर 
डिया ज्ञाता है। पर्तेम्नान युग के प्राप: समी ब़े-बढ़े श्यातनाम लेखकों 
का धनुकरण हो चुका है । मैरीडित्व, दारदी, मैटरलिंक, चैस्टरटन, 
अर्नाई शा, दिक्ियमइटक्षर पीद्स तथा ओोस्पींदनाथ टागोह--इल 
सभो महोदयों ने अनुकरण द्वारा विरव-विख्याति प्राप्त को है। 

शेल्यानुकरण-काव्य 

तीपरा प्रदार दे शैर्यानुकरण-पणान काव्य (४६४१९ 0७009) ६. 
थों हो पह उपभे३ दूपरे प्रकार के स्यापर-स्वरूप के झंतर्मत भा हो 
"आता है, परंतु तो भो एक रूप में प्रसिदअसिद गध-पचच-लेखकों 
की रौक्षी का भनुष्रण किए जाते देखा गया है | झतएव विस्तृत 
प्याजपा को भावश्यक्रता न समफर इमफेवल इस प्रमेद के परम 
और सुदिरषात घनुररणकतों तथा उनझी कई एक प्रसिद्ध रचनाभों 
का उल्लेख-मात्र कर देना एयास समझते हैं । 

औगरेक्ी-साहिस्य के प्रसिद इतिधाव-लेखक, कवि सथा गच-सेखक 
देंइ केंग महोदय ने प्रोरेफजञाइट संघ के नेता कवि ढो० जौ७ राजैटी, 


( १३ » 


कवियों की कविता हो इसछा आधार है। मडारूवि की भारमा को परण्च् 
करने के द्ियें ही इसने यह प्रयास किया है और उनके चथें किया हुभा! 
थइ प्रयास इम उतके ही श्रीचरणों में अपित करना अपना प्रथम धमे 
सम्रभते हैं । हम यह पहले से हो मानने को तैयार हैं कि कब्रियों की 
औद्ी, पदशाइली भौर भाव-सौष्ठक का अनुऋरण करने में हमने बहुत 
कुछ बुटियाँ को होंती, परंतु एस ओर थद प्रथम प्रयास है । बहुत-से 
अस्य आतृलेखक इस चुद प्रधास को देखकर ठस्साहित होंगे । ब्रुटि 
को पूर्ण फरना उन्हं काम है।दोहों के साथ टीकाश्रों को 
लिझते हुए भी छेखकों ने प्रस्येक रुण हिंदी-साहिप्य की पुक 
प्रचक्षित प्रगति को ध्यान में रक्ला है। प्रध्येक टोफा में लेखडों 
ने उने हमारे रेंगीले टीकाझारों टी विचित्र शैत्री, अनुपास, 
शलेप और अ्रतिशयांक्तिपर्०णं भाषा, भौर भ्रसंतठ बातों के 
समावेश से परिषुरित, भति विस्तारपूर्ण, भंग को तरंग में 
लिखी जवनेवाली व्याद्या--मतवाज्ी स्याय्या--का अनुरुरण 
किया है । इमारा सो थइ मठ दै कि विद्ारीलाज ने बोह-जैसे 
घोदे छुद रूपी "गागर में सागर” सर धाहिस्य में जितना भरद्वि- 
लीय शम'कर पैदा किया है भौर अमर, धश्थायो या प्राप्त छिया है, 
डत्तना ही अ्रपप्रक, भपनों भद्दी और बेतुकी, असगव और मझति* 
किंतृत ध्यावया लिखकर, उस गागर के सागर को उकौच शकने का 
डूथा प्रयास कर इस सनभौजी सतवाल्ले टीकाझारों ने कमाया है 
और अपने -श्राप भपनों हँसी कराकर झरने भाल में क्षक का टोझा 
ज्गवाया है। उनप कहीं स्यादा धपयरा उस मज्काजण दोहाझार 
कबियों ने कमाया है, जिन्होंने विद्दारा-जैसों भननुकरणीय अतिभा का 
अनुझाण कर ओर दोदेजैसे घोटे छुइ ( “देखत में छोटे जग घाव 
करें गंभीर” ऐपे, “सतसैया के दोढरे श्वों नात्रक के दोर” ) का 
“बनाना प्रध्यंत सरक्लसाध्य समफ्कर अपनो शिधिक्ष, भ्रसंदद 


इए है। ७ पशच्मसिड शर्मा एक ख़बर! हो इस जिशारों के चाहे 

टोछाहशार मजे है, परत बनछी विशाद बद्धि, गामीयं भौर पॉदित 
पर स्याब्या की नक़ज कर दूसरे र्द्यतिह और 'ब्राइपः करजाने 
# दोंग रचनेवाले मनमौजी चऔर तिरफ्षर थीक़ाकारों को इपणा 


(विशयरों के स्पष्ट रुए में. रही विमाया जी ई; फह इसी #भ्गा 


हु ७ 


त, विड्राप थौर परिएर्ति के क्रमशः ये सदा बताता है, शिनका 
एवान प्रयोग बर इस इनुद्रश्-दास्य € 7१4ए0वेह ) को हास्प- 
धाम पु मूतन छाम्पांग अपादित करेंगे-- 
विशृताकारद गेशाविशदे:.. प्दछाद्भवेद॥ 
हासे हाश्यस्वायिभावः रवेत: प्रमपदवता 3 
विश्ताकारवारंब८  यदालेकफ्य हसेजनः॥ 
तडिप्रालम्बन प्राहु' तंच्श्ाएपरन सतम ॥ 
अगुमाते!अिस दो बवदनस्मरतादिक) ; 
(भशरपत्र दित्वाए। अप स्पुर्पपणचारए॥ ६ 
बौद्‌ हुए () झाकार, (२ ) बादा, (६) बेश धार 
) देश, इगडे हापश्य भर्धाद अगबरण हे ( इुएबात ) शश्स- 
स्वत होता है। ( अ्रप्व और ररव दोनों प्रकार & छा्म्या तथा 
पैर बच दागों रैद्षियों में दद दास्नस प्रदर्शित हो सकता 
' शैष्रादयर का मत है ) शिसके ऋूग इस पार मतिषदित 
श्तते है 
(दिलशा३ 8 इ॥ए है। दिभाइर् » हो भे३ रैं>- भार बन भौर इरो- 
अध बरतु ऋषबा विशजाकातदाग्पेशनेश-अभक भाव को देखदर 
पे $ सब हें शाएरदानुदरय बरने दो ऐेर्द! हो, इस बस्तु 
भाई को हस रस का द्याहंबव: कहते हैं धो” बारे सर बस 





४ रंबारात्मदे बिल भाष प्रथम विकेशा--र० ६० ९० ३ 
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(३८) 
चेश को जश्ीपन& कहते है। ( «३७७ इथ भय ह ६, 
दशक मजुक्कर्र यश स रेके जाति नरेर केशते ऋ 
आँखों का संशोच, पक्का ब्ज्पत हल के विश्शय १ 
किमित्ते ( 98 >नंतछ | कहते है; भौर 
भाजरय, भवश्तिय[] रैश्यादि स्यापार बह (भाव है। 
भय यह अयोगारम है ब०धलव) पायात्या0त 3 पृ 
ध्ष्टि से रेखा जाय, को "के रकागेशचेश 3 ग्खाद्‌” हय 
5सारे यूई, 42 भजुरुरणक%, ( ०व 2 े होगें मे 
गे: (-ध्यो ६ छ्। प्ा--माक & ७ सर्याव्‌ शा. के 
किक: रण ( हुड्डा ) 
अधान क्षत्व: नया: / 


हे इसने समाज. 
ज बाय (9 67080 

भाव ८ इस चांद 
ग्सहछ 


4४7०6 ) %श है। 
भावायं चपका राय ( 800५७ ४ 
विश्या८ ज; वारपाजुकरक हो भ वादुडाएपपाक 
बार गधिक ष्रा। 77० हल्वक उवाण्वंत ५ 
४४३8] 
भौर भाक के बह घन रजनी उप» विद्या वार 
कर उपपनवरिमाकस्ले 'समुक्सकम्ति ग-.क« ६०५०० ३३ 
रब 
३ उन्दुरकरणी सई, महा बर्‌। 
लाई या इाक्ब्प: मो अनु, $प्ग्यनास्पवी । 
99 ९० ९ ३ कस 7(१ 
4 दिया धातारड मात ३ एप ब्याक्फ ये थहित्वा $ । 
4 शिशेकफ: न, सरम्नो 80.07 7. | 
रबावस्दुस्मसतायभोस रजः द्रव + 


(३९ ) 

चुबरण को शैल्यानुऋरण-प्रधाव द्वास्य-गर्मित काव्य ( 599 
एडाण्पेड ) बढ़ा है । 
बतिरानी के विषय में शाख्तर-प्रयोग 

जैसा कि इस ऊपर कई थाए हैं, प्रकृत पुर्तफ सतिशानी एक 
इस्यनामित मावासुझरण-प्रधान काब्य है | केवल भाव के भाकार 
का विकृतानुकरण इसमें किया गया है भौर बह भी दो श्यक दर्भो 
से। एक डपहा प-मून्क अनुइरण ( ]200009 ) और दूपरा प्रश॑घा- 
सूक्षक भनु*रण ( औ9७]))७७६७ ) कंदिवर विह्ारी के भ्रसंसुप अनु- 
करणक्तांप्ों के भावों के प्राकार ( 50058 ) का भनुररण 
[( अरहपुद, आशिक रूप में सत्य कविदर विद्दरीकषल्त के भावों फा 
.. भी | क्‍्योंडि प्रकृति का यह्र नियम हैं कि पपशाह$ ऋयेगंगी 
ह 508 ९१०७ ३० (७ ६७७१९ ७९७ ९त घथ्ी (00088 ७७०४९ए) 
; एक साधारण (0007707॥) बरतु से बशदरी का संबंध रखतेवाली 
,.. सब परगुए चापस में भो बरावर होतों हैं )] विदारी के प्रति घदा 
के भातर से प्रेरित हारर, उनहो विशुद घशमप्रशयाति के द्ेतु किया 
» गया है। इसो प्रशर विहारों के दोकारों डा तथा बझ्ाधुनिक समय 
के अ्रम्प रंगोड्ने टोऋ।आरों का अजुरूरण, साथारणत+ फुरिसिक टीकार 
कारों & प्रति भ्रविर्दास और उपहास का भाव रखते हुए किया शर्या 
है। ऐसा करके लेखडों ने प्रयोग-रूप में भ्रमुकरण-छाम्य को रचना 
के उपशास-मूजऊ और प्रशंशामुक्रर, रोचरू, आज्लोचनाष्मऊ दोनो 

आदश दिखला देने री चेष्टा की है 

रतिपदी आर रस-दिवेचन 
| अधपारन पह होता दे दि रतिरानी के, झ्रतगेंद भनुष्रण के 
दफा दास्परस का सांगोरोस रत्पादित होगा लि इोता है प्पई 
बहीं | जिसके प्रमाय ये ईैं-- 

इासरप्त इस पुस्तक का रथधायिभाद है ॥ ”निर्दिश्तासमके दिस्े 


(४९) 


आव प्रथम विकिया” यद्द सद प्रमाशित दो ज्ावगा, जव सहदव पदक 
डिद्ठारी के कहे एक दोदों छो, जो भूमिका के उत्तत-्माग में ददुढ 
हैं, रतितनी क॑ अनुऋण दोहों से मित्राइर पढ़ते हुए विशरी े 
झतुरुरणस्मों दोहाशरों की रचनामों का ब्यान करेंगे । ग्रदुशय' 
कर्ताधों दी प्रमधिकारचेशजन्य कम्सित कृतियाँ दी दस रस 
चाक्षवन विभाव है।उनझी अनधिझार चेष्टा के द्वारा इस एप 
का ठदीप होता है; उनझे काब्यांथों को अंग डिकृतिों हा 
कार्यरूप में कहिप्रंशाशन हो भनुमाव है, तथा उनझे छास्दों में 
कंगढइ-जरगाह पर जो यंपरोथिक्य विफक्ष-प्रयासिता, हुघ हगां 
अगोध्य गोपनीय झबकमते है, बड़ी स्थभिषारी भाव हैं! भौर मर 
सब उसागों बा ताइश्यावुकरण उसी विकृत रूप में भषवा प्रतिः 
शय विरृत रूप में रठिरानी में जान-गूसकर ग्रदर्शित करते ही 
चेश की गईं है । 

हम दविशरोर धम्वेषणीण बारें पादर्कों के तावास्वेषी इदरों १ 


पोएते है । 
अद्इ* णे और मानव्कीत 

अब विश्वृत संरहतन्सादिव्याणं 4 में से इदुत करके इमारे कहर! 
पाहकों के समझ इम कई एक डस कोटि $ सवोगएों धादश धयुड 
रेय-काम्यरक्ष उपतयित करेंगे । हमें धाशा है कि इस इशोगों $। 
मनन करते छे दपरात सडदप पाठ को चाइशा भ्रदाउ्ए हड़ुतांडो 
ओह होगी धोर मे बढ बात विरिकय शान प्लोऐे कि भगहाग मैं है 
सदी, ग्रपदा शाजते-शूस्यी हुए दी ( इम तो पढ़ी कहेंगे कि आग-गूष- 
कर ) इम्तारे वुरातन साटिव-सदातयों छह ढठि, अमुद्रय ढानेशने 
माह ठिक ब्बोमंग का कोस संदरद से कर सढ़े ; बदि उरडति अजगः 
अपन में उच्च कोटि दे धनुदर रथ काप्ड-प्रंप रचे; हब सो इसात बह कएर 
हि. हाश्वरस्उचाक ऋत॒ुझइर आ-हात्त कुक शक कोटि का कास्कपमेई 


(४१ ) 


है, तथा ग्नुकरणबृत्ति का सानव-शरोर झौर मस्तिष्क के साथ 
प्राकृतिक घम का संबंध है, ( इस विषय में देखो, "0/497# तु 
58%०७४४॥"--एक 05 8707 ) और सम्परूरुपेण पृष्ट हो 
जापणा । हम अपने सांप्तारिक स्यापारों का निरीक्षण करते हुए झनादि 
काख से देखते धाप्‌ हैं कि डिस सानव-शरीर अथवा सस्तिप्क-संदंधी 
इ्यापार को, नियम द्वारा वर्जित भ्थवा अननुमत होने पर भी, 
दवानिःक्षास छा कुष्ठ विचार न कर, साधारण भनुष्य-समाज सदा से 
संपादन करने में प्रशत्त होता आया है और प्रदत्त रहेगा; उसे मनुष्य 
का प्राकृतिफ धर्म ( वग॥गटा ) कहते हैं। परंतु उसका 
पंतिरोध भधवा सुक्षोष्छेदन करना द्वानिःज्ाभ-विमर्पक् सानव-विचार 
शक्ति ( ]060800 ) के लिये सर्वश। असंसद है। अनुकरण 
मादघ-समाज का भनादिस्पायी प्राकृतिक गुण है ; झतएव भनुरुरण: 
काग्य भी सानप-्प्तिभा का भराकृतिक सुरक्षाध्य विभूषण है। 

संस्कृत-साहित्य के इतिद्डास का परिशोक्नन करनेदाल्ले प्रत्येक 
विचारशोक्ष भ्मक्ति को पृक जी अनेक अनुकाण-कार्त्यों के इशंत 
और इंतित डप्कबूध हो सकते हैं ! हम यहाँ केदक्ष दो-पक विशिष्ट 
काप्यों के मारोकसखेख कर, सूमिक्र-विस्तार के भय से अपने कथन 
का अपसेड्वार करेंगे । 

भोज-प्रबंध 

आदर्श भनुऋष्णाऊूर्ता कविवर भ्रीदशकाजलेन का विश्वविस्याद 
इनुझरण-कास्य-प्रंथ “भोज-पदथ इसारे सत से रेवख संरकृत-सादिष्प 
के चंद में ही भर्रों, बरन्‌ संसार के समस्त भनुकरण-काम्यों दो शेणो 
में उत्कृष्ट है। इसमें भ्रतिशयोक्ति समझना सूछ हे! इम सहदथ 
पाठकों से पृद़ते हैं कि यदि बड़ ब्मम्य भादर्स ऋनुकरण-काम्य के 
अभ् भेहों छो स्पष्टर्पेश इशंतान्दित भ्हीं कश्ता, तो ये शी बहादे 
कि शाय्ारुसत ढपप्प के भर छौन-से प्रमेद के अंतर्रेत यह दरता है। 


( 2२) 


दसारी समर में हसका एक ही उत्तर दो सकठा हैं और वह गा 
कि मोजनम्वंध, शास्त्र द्वारा अनुमत, परेद शास्रमेयों में बानो- 
इब्लेख छे भमाव के कारण अस्पष्टानुमत, दास्यप्रधान धनुभ्रद- 
काम्य है। 

इतिहासकार भोजराज को साजव अर्थात घार देश ढा राश 
बताते है । इनफा भीवनकाज मिन्र-मिश्न मतों द्वारा 3०वीं शवा्यी 
के भत में भषवा )वों शताब्दों रे प्रारंम से माना गया है। इररी 
राजसमा में भोज-प्रवंध में वर्णित, कालिदास, मवभूति, सारवि, मार, 
बाण, मयूर इत्यादि, प्रामर सभो संस्कृत-साहित्य के उच दो के 
कवि, नाटइकार भौर उपत्यासकारों छा समकाप्लीन विध्मांन होगे 
सूचित होता है जो इतिहास की दृष्टि से बसंभाग्य बात है या 
बात निरिचत है. रिस तो थे सव कवि पुकत्र समरयापी भौर 
समकाक्रोन दी थे भौर न उनढो ये कविताएँ, वे समस्यापूर्तियाँ प्र 
कवियों की सररवतों के शांगे छाग्य-परीक्षावालों वे बातेंही भाप 
मानी ज्ञा सडतों दें । 

वारतव में बात पद था हि झ्रोवश्याज्ष कवि भोजराजन्तामर 
डिसी इविशस-असिर द्राम्यानुरागी माकवरेश के राजा के दृरशर मैं 
प्रतिमासंपन्र रवि थे । राज की भजुमति से भ्रषत्रा शशमाव्मेतशा 
से, तथा मोजराज की क्याति उत्पादम करने के देशु भ्रीएएडाइ करी 
मे संस्कृत-सादित्प का वह ढास्पाव बनाया, को ब्राज तक काप्पा 
खोचता के अगर में मुयस्तिद अंय है। देखे तो संपृत-साहिष मै 
श्र सी ढई धाहोचनास्मढ प्रय ५हैं, पठ रोचढता, सजोहातित बीए 
कोडवियता की इष्टि से सोजन्य बीत ही पक ऐसा पप है, को पच-रतर, 
(्तोपरिंश भर करा-सलिरागा ढे समान धरभाएमर मैं महंत 
दि के झमुस्यज्ष जिरादु-स्वरूप को कब शतिमा रे इपा मैं प्रा: 
हित इर शा हैं । सरकत-पाहिच मैं विशेष दति ग ३थवे बाऐ इसी | 


| 
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छाखों भारतीय भाई धोड़ीसी पारंभिक संस्टत-शिदा के दाद सोज- 
अवध ही को पढ़कर हमारे भारतीय काष्य-जोवन के निर्माताओं के 
विपय में कुछ जानकारी भाप्त काते हैं, पा उनके गुरयों के तारतम्य 
का कुछ भाद दाँध सकते हैं। भौर, इसी भोज-अवंध के विषय में हम 
निश्चय के साथ फद्द सकते हैं कि यह संस्कृत-रूवि-पल्यापनाथ हास्य" 
अधान, एक अद्वितीय धनुकरण काव्य है । मोज-ए्वध में अनुरुरण- 
काय्य के तीनों प्रकार के रूप सत्र-तत्र दाघुनीय अवस्था में मिलते हैं। 
सहुद॒य पाठक स्वर्य पढ़कर देख हें । 

पदि स्स्वेए्ण दिया जाय, तो भौर भी भनुकरण रधनाएँ 
इसारे दृहत, संस्कृत-साहित्याणंव में मिक्क सफतो हैं, परंतु थे 
डेषल्न इंगित-मात्र होंगी और उससे इसको विशेष प्रयोजन भी नहीं है। 

पाठ्कद्ण, ऊपर इस कह आए हैं कि भनुकरण करना सथपा 
सावापदरण करना कोई बढ़ा दोष नहों है--यदि वह ढंग से किया 
आय | इस यह भी मानने फो तैपार हैं फि स्वयं विह्री भो अजु« 
करणशीक्षअकृतिसिद लो म का संवरण नहीं कर सकते थे और न उन्होंने 
किय। हो | परंतु, जैसा कि इस ऊपर कष्ट आए हैं और छिए भी कहते 
है, भरें भनुकरण भौर सदज हो में थुरी तरह से चोरी के दोष में 
दकड़े ऊ। सभनेवाल्षे भावापहरण भौर अजुकरण के विपक्ष में 
संब कोई विधारशीज्न पुरुष नाक-भों सिफो़ेंगे ( श्रव देखिए 
दो भिप्च-मिन्न उदाहरण देकर आपके मननाथं यहो दात पेश को 
जाती है-- 

ऋषीर के निरन-लिखिठ दो.दोर्डों को डी स्लोजिए-- 

(१ )-7 कद्दा भयो तन शॉहुरे, दूरि बस के बास ३ 

नैहा ई। अतर परा, आन तुम्दरे पासा 
(२ )४ यद तत 4६ तत एक है, एक प्रान दुइगात ॥ 
अपने जिय से जानिए, मेरे द्विय को बात। 


(धर ) 


बताइए, साहित्य का क्या क्लास हुभा | पक दो दोई को घछ्तीदकर 
मतिरास ने उसझौ क्रोमत १३ से १९ झाने कर दो। इससे तो यदि 
वे एक मऔौदश्विक दोहा दिखते, ठो उनके भक्त लोग उस १२ झाने 
साद्ध को सी १६ आने में ख़रीद छेदे । परंतु दिद्वारो को उपेषा करके 
अव उन्होंने पक हो वाज़ार में एक दी चीज़ की सामने-सामने दूकांत 
लगाई, तद तो क़जई खुल गईं। 
पाढको, इस विदारी की तुक्कना में सतिराम को नहीं रखते, न 
उसके कवित्व क्रे प्रति हमारी ऋद्धा दी का अभाव है) हम विश्वरी 
को विद्वरी की जगइ भर मतिराम को मविराम को जगढ सर्वेश्रे् 
सममते हैं । कई बातों में हम भतिराम को विह्वारी से बढ़कर भौरं 
बहुत-सी बातों में विशरी फो भमतिरास से बदकर समझते हैं | केवल 
उपयुक्त मतिकि ध्यामोद के जिये हम उनको भवश्य कुछ कद्ट सकते 
है। फिर एक सतिराम हो को उदधुत करने से हमारा ध्ाशय केवल 
उन्हों को विद्वारी के अनुकणकर्तों भरयवा सबसे बढ़े अ्रनुकणकर्ता मान 
सोने का नहीं दे । इसने केवक उदाइरथ-मात्र के दिये मतिरास का 
दोहा ठप्ती प्रकार े लिपा है, शिस प्रकार ३०० मन धात मेंसे 
मुट्डी-भर चावज्न । सत्य तो थइ दे कि विश्ारों के उत्तरकात्वर्त्ती 
प्रायः सभी दोहाकार कवियों ने विह्वारी के दोइों का भनुकरण कर 
इनफी-सी उसबद्च स्याति छाम काने को चेश्ट को । झाज तक 
यह अनुकरण का प्रदाह अनवरत खक्का जा रहा है । कहाँ तक कि ये 
झनुकरयकर्ता दोह्दा-कवि झाजकक्ष तो बरतातों मेदकों को तरई 
जिघधर देखों उधर ही टर-टर करते सुनाई देते हैं । उनकी विरक्ति 
दे हेतु भौर दिदरी को स्तुति और प्रस्यएलि के देलु यद प्रषपस है 
यही इस अनुकरण-काप्य का मंतब्य है। उदाहरण के किये सया 
अनोरंजनाथे इस नोचे कड्ढे पृक रतिरानों के दोड़े विद्वरी के 
डोहों के निकट रखकर अपना डपहास्यथ संतम्य भ्रकट कर देते हैं। 


(४०५) 
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विद्वारी--लाज गद्दों बेकाज कत, पघेरि रहें घर जांदिं3 
गोरसु चाहत फिरत हौ, गोर्सु चाहत नांहिं। 

रतिरानी--दरो इरन में चतुर हैं, हैँ सबन की पौर 
माखन ह॒रि गोरस हृर्त, हस्त मान इरि चीर | 

(०) 

विल्ारी--बिनती राति विपरात की, करी परसि पिय पोइड 
हेँसि. अनबोसे हूं। दियो, ऊतरु दियौ बताई 

रतिरानी--एक दिना फिय ने कही, करन केलि विपरीत 3 
मतमुख द्वो विदेंसी श्रिया, नयनन में भग्र श्रीत । 

इ अति दिश्तृत भूमिका का उपसंदार करते हुए भर सहदय 
पाठकों से चमा-प्रार्थना करते हुए हम झाशा करते दें कि थे इमारे 
आराय पर और इस विनय पर कि 

आपक्दि को अ्रपराष , न्यायालय में आपके; 
पुज्यहु मोरी साथ , सच्चे सच्चो न्याय कौरे । 
पूर्यरूपेण ध्यान देकर इसारे प्रयास पर झूव दिल खोलकर 
हँसेंगे । बस उसी हँसी के सप्तरंधरंजित पुण्य-्प्रकाश में यदि 
विद्यरीज्ञाल उनडे और इमारे विशुद हृदुयासनों पर थय विराज़ें, 
तब सो उनकी धइ छामना भर हमारी भौर सहदय प्राठकों की 
बढ मनोभिद्धाष पूर्ण हो जाय-- 
सीख मुकुट छूटि काद्नी , कर मुरली उर माल ३ 
यहि बालक मे। सम बसे , सदा दिहरॉलाल। 
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| आप 
रति-रानी 
चतुर चोर 

हरी दरन में चतुर हैं, हैं सबन की पौर $ 

अत हरि गोरस हरत, दृए्त मान हरि चौर । 
अजबिदारी बड़े धाँके बटमार हैं । घोरी करते सें भी बह 
घड़े बुर हैं । बढ दोरी हो करते हैं. एक वस्तु की; परंतु पीछे 
एि आती है एकआथ और दी चीज़! दह दरन तो करते हैं माखन 
का; परंतु गोर्स अपनेन्भाप यहा आता दै। हमें आश्वय हो 
यह है कि माउन-वायन के पश्चात्‌ उन्हें गोरस की कौ क्यों 
छगी रहती है ९ मादूम होता है, यहाँ गोरस का कुछ अधे 
ही झौर है । कदि के इस श्लेप का अथे प्रवीण पाठक 
खये दी समफ छें। यरि गोपाल पहले ही गोपियों फे गोरस का 
हस्त कर लेते हगि, तो उन्हें मायन दो मुफ़्त दी मिल जाता होगा । 
अप ऊर एफ और कोरी की चासनी चणिए। जल-विद्यर 
करती हुई मानिनी गोपियों के बस्च चुराकर ही हमारे हरी 
उतझ मान इर छेते है। मान को पानी ऐ प्रवाइ के साय वदा- 
« 5२ ये दमारे विद्वरौलाल से, बस्तर वापस लौटा देने की, 


रे रतिल्‍यनी 

विनय करने लगती हैं। परंतु कृष्ण केयल इसे दी पर्णा 
नहीं सममते। थद् उनको अपने पास मग्न घुलाकर हनके मा 
को पूर्णतया चूर्ण कर देते हैं, मिससे पे आगे रॉमतहर षो। 
अथया यों कदिए झि धह राघाजी रा गान दरकर उनझ दो 
भी इसने क्षण जाते हैं, ऐसे यह 'पशुर भोए! सगसत संसार 
डुःसों को योरो करें। 


मधुर सुरली 
धनी घटा देखन रत्तिक, गये। जघुन जल पार | 
राधातारन तान करे, दियो सबद्िं जय तार | 
सावन का सुद्दादना समय है । एक साथ हज्चारों तोपों 
की आवाज के समान गदरी गजेना हो रहो है । मालम दोोत है, 
इंददेव अपनी भार्या भूमि से चिरफाल के चाद मिलने 
आए हैं; पन्‍्दों की खुशी में--उनके स्वागवाये--यद आनंदो- 
ज्सव मनाया जा रहा है । थोड़ी देर में पानी घरखना ही 
बाएग है 
इंघर तो यह दवाल है, और उधर पेभारी विरद्दिनियों फी 
शेदना का जुछ दारापर महाँ। उनका तो “बदावारी जिय 
लेत हैं, ये बदरा पदराद” । पर॑तु सौंदले के लिये दो सेयोग-मुख 
का पूराययूरा सामान जुटा है, सिफ शर्म दी की शिकायत है । 
झारने एक तरकोंत देँद निकाली घटा की छट देखने का 
नाम लेकर आप यमुना के उस पार गर और मोठे सुर में 
सुण््ती घडाने सगे । राघा-तारन, तासनतरन कृष्ण ने यह सान 
अपनी प्रेयसी राघाजी को यमुना करे उस पार, अपने पास, 
मुझाने के लिये की । आपने कोई सांकेठिझ सदर सुनाया होगा 


४ अरिनयाती 
संसार को इस आनंद से वंचित रखकर आप अब्ढेले हों 
राषाजी के साथ मझ लड़ना चादवे थे भौर इसी हिर 
रराधां-वारन अर्थात्‌ यधाजी को वैयने के लिये ठान की! 
परंतु नतीजा छुछ और द्वी हुआ ॥ तान को सुनझ 
राघानी वो लम्जावश यमुना न तैर सी, परंतु समत 
संसार के श्राणी इस मवसागर छो--तैर गए--सदइज ही में 
पार कर गए ! धन्य, 'राघावारन! ! आप तैराना तो चाइवे हो 
किसी और को और पैर जाता है फोई और ही । दे माप! 
यह्द मजा तुम्दारी मघुर मुरली को धोड़कर और ढ्ां ! 
इस संसार में आऊर वही हरा है, मिसने राधावक्षस डी 

मुरक्षी की ठान के रहस्य को समझ लिया, जो उसके सुमपृ! 
संगीत को घोलकर पी गया है, और जो निशिदित पस इसी 
पक प्रेम-रंग में मग्न रहता है। पिहारी ने सत्य कह्दा है-” 

तंत्रीनाद रुवित-रम, सरस राग रति रंग। 

अनयूरे यूड़े तरे, जे बूढ़े सत्र झंग। 


आनंददायी अच्युत 

गोपिन के मत हरन करि, पियो अधर मकरंद $ 

नव वय सुंदर स्याम वषु, काहि न करत अनेद । 
रसिक-शिरोमणि, साँवले नंदलाल ने तो अपनी लीलाओं 
झग सम सक्तन्मंडल को वश में कर रखा दै) भक्तों ने उनको 
अपने हृदय में स्थान दिया है; और उनके चरणों से ऐसे लिपट 
राए हैं कि उनकी दीनदा देखकर मक्तन्थत्सल भगवान्‌ से उसको 
छोड़ते नहीं बनता । परंतु, यह न समम्िए कि हृष्ण जैसे 
सीतिक्त, सबकी चाल सें आकर इसी प्रकार भेम-वंदी बन जाते 
हैं। नहोंनदों, यह वोअटल और अनन्य भक्ति दी की शक्ति 
है कि जिसके दश दर थे लाचार हो जाते हैं। ऐसी कोटि के 
भक्तों के तो थे सबेस्द, जीयन-आण हो रहते हैं; भक्तों में वे इस 
प्रकार मिल जाते हैं कि वे भक्त और भक्त वे द्वो जाते हैं, परंतु 
सबको यह अनन्य भक्ति दुलेभ है। इससे यह न समझ लेना 
चाहिए कि केवल इसो फोटि के भक्त उनको प्रिय हैं। नहीं, उन्होंने 
तो ''भक्तिमान्‌ मे जियो नर: कदझर स्पट कर दिया है कि 
भक्त किसी फोटि का क्‍यों न हो, वे उसको अवश्य अपनाते हैं। 
हाँ, इतना करूर दै कि जिनकी भक्ति अनन्यता और प्रबलता 


हृ रख्शयनी 


में यदी-चदी है, से हो उन पर दावे के साय अधिकार रखे है 
परंतु भगवान सपडे हैं] कोई उनको,रासलोजा के रमिक रू 
में देसकर भान॑द पादे है, दो कोई उन्हें गोपियों से साथ ग्रेर कर 
देसफर प्रेम करते हैं; कोई उन्हें गोपाल रूप में प्यार करते है 
तो कोई उन्हें दीन-दुख मंजन अजुन-सखा रूप में देखना पस। 
फरते हैं।सार्राशा यद्द दै कि इन सबको भगवान आनंददायी | 
परंतु श्न कविजी की ओर दो देखिए, इत्दोंनि अपनी हें! 
बावल की खिचड़ी अलग ही पाकर कृष्णजी को दम करत 
याद है। ये उन्‍हें और दी रूप में प्यार करते हैं। इनका थे 
कहना है कि मिन छैला कृष्ण ने गोपियों के सव दृरन कर लिए 
थे, और हिन्दोंने उनके अघरमृद का पान किया था, पद 
कांतिमाव, किशोर और सु दर, श्याम शरीरबाले 
को दम ऋपनों प्रेम अर्पित करते हैँ! कविजों का कथन धल 
है । मालम दोोता है, कवि अपराय्रत के बड़े ही शौकीन गे) 
तभी ठो इस रूप में उनझे आगे अउना प्रेम प्रकट किया है। परत 
फविजी ने यद गारंटो नहीं दे दी है कि सभी फो यदद रूप 
सर्वोत्एठ जेंचे । यहाँ तो जितने रसिक हैं, उतनी दी रुचियाँ दैं। 
विद्वारी उनको कर झुरली उर माल देखना घादते हैं; कोई-कोई 
उनको बहुर॑गी रूप में, तो कोई 'विरघ चरत धरे? रूप में देसना 
चाइते हैं| धन्य दो गोपाल, आपकी लीला पर सब स्द्दू है 


झुछ मंदाकिनी 
सुझा मरे तिय मांग इमि, घोइव दिच ऋण पाछ 3 
अजु नॉलोउ्क्स नम विपे, छलइुत गेंग-झकास | 
मोतियों से भरी दुई नायिका की साँग केश-पास के बीच में 
इस प्रकार शोमा देदी है, मानो नीले और घमछीले भाशारा 
में भझाशाश-गंगा छक्षक रदो हो । 
ये कवि भी गशय के क्षोग होते हें । ये प्रकृतिलदेदों के, 
खाहिलि लड़कों में से दें. ! इनका कुछ ढंग ही निया है। 
इनको सुमन में सुंदररो फे दरोन दोते हैँ; ओोस में मोती नर 
हे हैं; महिला के सु में मयंक फे दशेन दोते है; लो में 
नागिन नशर आती हैं; दाँतों में दाडिम के दाने दीख पढ़ते हैं; 
कटि में केहरि को कोटि दिखलाई पहती हैं; मेंददी लगे हुए 
करों में कलईदार फौँच दोख पढ़ता है, और मोतियों से भरी, 
हुई माँग में मंदाकिनी मिक्षठी है। 
ये कवि प्रकृति-्माता फे सच्चे सुपुत्न हैँ, इसलिये इन्हें 
दर जगद ही प्राकृतिक सदिय दीख पढ़ता है। मंद्रारिनी के 
समम लो, भाग्य खुल गए--बह तो सुक्त द्वो गई ! कविजी 
को कृपा से उसे ऐसा स्थान मिल गया है कि जिसे ह्यागने 


२ रवि-यानां 


फी शायद द्वी कभी उसकी तत्रियत फरे; क्‍योंकि एस सम ' 
तो धंद्र कलंकी है, परंतु नायिका का सुख निष्कलंक पंद्र| 
जिसकी चाँदनी इमेशा बिटकी रदती है। बेनी-रुपी मारि 
रक्षा फे लिये नियत हुई है, जो सदा पदण देती है। मे! 
आधी का भी यहाँ डर नहीं है। अतः यह सब प्रकार 
यहाँ सुखी है । 


नेह-नद छ 


'छिदुए मांग सैडारि तिय, उमडि-उमहि इठलात $ 
मज़हु नागर नेइनद, सागर हू ने समात | 
सिंदूर से अपनी माँग भरके बह रत्री इतनी इठला-इठला- 
कर दया चलती है, मानो यदद दिखाती है कि पति-प्रेम की नदी 
का प्रवाद समुद्र में भो ने समाझर इधर-उधर वह मिरुला दो । 
माँगमें भय हुआ सिंदूर द्वी गानों पति-प्रेम-प्रदादिनी का पद्ध 
मांग है, जो हृदय-सायर में मो न समाकर यद धढा हो। 
जो पति-प्रेम में पगी हुई हैं अथवा उससे परिचित हैं, वे इस 
बाद की ताईद फरेंगी कि वास्तव में यद भ्रेम-रूपी नदी समुद्र 
में नहों समा सफती--समुद्र में दी क्या हीनों क्षोकों में भी 
नहीं समा सकती ! फिर येचारी नायिका इठल्या-इठब्यरूर चले, 
ते क्या आरघये है ! नेह-नद्‌ में बहुत-से तो चद तक जाते 
हैं। नेद-नद की भला क्या दृद ! 


सकड़ी और सक्‍्खी 

|] कामिनि केस कलाप ,सिर, मकड़ी को यो जालएः 

मन माद्दी तैंह फसि रही, कदत न दोत विद्वाल। 
मकड़ी फा जाल ते आपने देखा दी दोगा; कैसा सदर दोव 
है ! कारीगरी को देखकर तो दिमाग़ चक्कर खाने लगगा 
है । फिर कभी सूर्य की किरणें पढ़ गई, ठथ तो ऐसा घम* 
कने क्षगठा है कि देखनेवालों की कआँखों में परा्नीदी भा 
जाती हैं। जुय दृष्टि स्थिर कर एक-एक सूत पर नज़र डातिर 
और सोचिए कि उनके बुननेवाले को ईश्वर ने क्या ह॒पौठो री 
होगी ? स्पर्धाशील जुज्ञादों की लाखों पीढ़ी शुद्धर गई, पर 
इसकी नक़ल न हो सकी। आपने सब कुघ देख लिया। भा 
साथ दी यद््‌ जानने को भी उत्सुक होंगे कि इस जाल का ह्ेएप 
मी फैसा मद्ार और अद्वितीय दै। परंतु, यहाँ भाफर, आप 
ह॒ताश द्वोना पढ़ेगा। देखिए, एक कोने में दुयकी हुई बा गेगैल 
मकड़ी द्वी इस सौंदर्य और कारीगरी के मसूने की स्थामिनी है। 
और, इस जाल के विदाने का देशय यद दे दि इपर से शुरुए 
जेबाली मौली-माली मविखियाँ घोखा देकर पॉँसाई जाएें। 
देखा, शितना बढ़ा पहाड़ सोदने पर एक छोटा सूरा निदला | 


मकदी और मक्‍्सी ११ 


"बहुठ शोर घुसे ये पहलू में दिल का | 
जो चौरा तो एक इतरए खू न निरुला ॥7 

झव भी ध्यान रत्लिए, किसो भइकोली चीश को देखफर 
उसके मोह में मद पड़ जाइए ! 

और सुनिए | कब्रिजी को प्रतिमा ने भी इस प्रकार फी 
एक फ्पटमय वस्तु स्री के छवि-संसार में दूँ निकाली है । 
स्त्रियों के केशपाश मकड्ठी के जाल के सदर दी चमकीले ओर 
भदकीले दोते हैं; उन पर पढ़ी हुई सूर्य की किरणों की चमक भी 
आँखों फो सहन-शक्ति से बाइर है; उनका भी उद्देश्य किसी 
प्रकार भला नहीं है। विधि ने इस फेशपाश को ऐसा सुंदर 
और नयनानंदेदयी बनाया है कि शिसने एक ग्रार मन भर- 
कर इसकी छहि को देख लिया, बह फँस गया, और उसका 
निकलना मुश्किल दो गया । ब्दँ तो सकईी के जात में केवल 
भकक्‍खी-जैसे छुद्र जंतु दी फेंसवे रद; और अगर बहा जीव 
आ पढ़े, तो जाल के दूटने फी नौवत आती है; परंतु यहाँ वो 
ऐसा बड़ा भारी जीव फँसता है, किसझछी सामर्थ्य का थौंसा दूर- 
दूर तक बजता है; चंचलता में, जो इवा से भी बढ़कर है; बल- 
औपान जो इतना है कि विपत्ति पड़ने पर पद्दाड़ की तरद अचल 
रद सकता है; इढ़प्रविज्ञ इंतना कि एक बार प्रतिज्ञा करने पर 
करोड़ों दाधाएँ क्‍यों न आ पढ़ें, दिलदा तक नहीं; जो सूचम 


श्२ रविन्यनी 


इतना है कि ध्यान में भी नदों आ सहठा। परंतु, यद सब 
से कया हुआ, यदाँ आकर उसझी दाल नहाँ गलती । बाह 
पड़ते द्वी देवगा कूच कर जाते हैं। एक बार इसमें फेस गये 
फिर क्या है ९ जन्म-मर यहों चक्कर लगाता रद है; पे 
होता है; परंतु करे क्या ! असद्दाय है ! निकल नहीं सम! 
ग़ज्व फा मामला है; प्रसु वचावें ठो रक्षा ही | 


रेशमन्‍रसरों 
कारे सटकारे चिकन, सीन मुकोमल बाल $ 
रेशम शगरी जाल मनु, मनखग फोसन लाल । 
यह दोदा सौंदय और नजाछत का नमूना है। फविजी 
कहते हैं कि नायिका के सिर पर फाले, लगे, बिकने और 
मदहोन बालों फा यद केशपाश प्रेमियों के मनरूपी पक्षी फो 
फँसाने के लिये रेशम की पतली, फोमल और चिछनी रस्सियों 
से बना हुआ ज़ञाल-सा है । 
आए जानते ही हैं कि घहुतेरे चिड्ीभार पत्तियों फो फाँसने 
के लिये जाल फैलाकर सैठते हैँ । परंतु उनछा हो यह व्यापार 
साथारण है; इसमें फोई विशेषता नहीं है, जो उल्लेखनीय दो | 
हाँ, फविजी की सृष्टि में एक नया आविष्कार हुआ दै; 
उन्होंने कड़े परिश्रम के बाद यद सालूस किया दे कि खी- 
रूपी एक बदेलिया अजीव ढंग फा जाल विद्ञाकर उसमें सनः 
रूपी पक्षियों फो फँसाता है | पद कोई ऐसा-बैसा मधिक तो है 
नहीं, जो आपको उसके आल का पता क्षण ज्ञाय; एसके जाल 
की रचना दी दिवित्र है। उसके काले-काले, लंबे, घुधराले, 
चिकने, कोमल और मीने केशों का पाश विछे हुए जाल के 


श्छ रति-यनी 


सदश है। यह जांल कोमलठा, चिकनादट और मीरे/ 
से ऐसा प्रतीव द्वोता है, मानो रेशम फी दारीक़ रस्सियों से वर 
हुआ है । क्यों न प्रवीत हो; यद जाल भी छिसो ऐसे वे 
पत्ती के लिये नहीं दै । इसमें तो मन-खग फँसायां जाया, 
जो इतना नाऊक है कि थोड़ी-सो ज्ञति से नष्ट हों सकता है। 
इस जाल फी वारोफ यद है कि अगर और-और जातें डे 
स्वामियों को अपने-अपने जाल फे इद-गिई लिपक्र पढिरे 
फी ताऊ में बैठे रदना पड़ता है, तो यहाँ पर बैठ रहने घर 
कोई आवश्यकता नहीं है। जाल को इमेशा के लिये शिया 
उसड़ी स्वामिनी नायिका निर्रिचत हो जाती है! हिर णे 
अपने आप यों द्वो मन आर इसमें फेस रहते हैं।एम्दें छा 
कँसने में ही! मा आता है। क्राप यद् कद सकते हैँ हि एश 
थार फसने पर आप इस क्षाल्ञ से दतुमानभी की हत 
सूदमरूप धरकर निफक्ष यादर होंगे, परंतु क्या आप मत पे 
भी सूदमरूप घर सकते हैं 


घेनी-॑वेहार 
दर. बेनी तिय शीश ऐै, यहै काज दस्साय ३ 
भणि रच्डा दित नागिनी, मनहु सघन बन मौय । 
कवि उस्मेज्षा करते हैं कि नायिका के सिर पर यद बेनी ऐसी 
प्रतीत द्वीदी है, मानो नागिनी ने घने बन के किसी एकॉत 
स्थान में अपनी मस्तक की मणि को धर रक्‍्खा दो और फिर 
उसके इधर-उधर फिरकर उसकी रक्ता करती दो। 
धास्तव में उत्पेश् अनूठी दै। नायिका का घने फेशपाश 
से दका सिर किसी घने वन से ज्यादा भयोत्यादक है | 
घने छुर, में; को, करेजए कड़ करके फोई छुए: थी. ऊाए सकती है, 
परंठु कामिनी के फचपाश की सघनता इस प्रकार की दै कि 
दिसाए छसको देखकर ही चकर खाने लगता है | और 
सघत घन भी ऐसा कि जिसमें घोर अंधकार एक ओर से दूसरे 
छोर दक फैल रहा है--दाय फो हाथ सूसला सुश्किल है । फिर 
प्रदेश कर इस कातन का रूदियं तो निरणा दी कैसे जा 
सकता है । परंतु दूर से देखने पर एक किनारे पर फोई 
चमकीली चीज देखकर दिल को पैये दोता है। उसका 
अकाश इतला उद्ज्यल है कि दूर-दूर ठक के स्थान उसके 


१६ रवि-रानो 


आलोऊ से आलोडित हैं। दिसी प्रझर गिरते-पढ़ठे वह ए 
पदुँचते-पह्-ेँचते यद्द मालूम दोता है डि जिसझो और दुध धरे 
मे, यद तो एक साँपिन की मणि, झिसी पेड़ झे सारे, इस बस 
के एफ स्नारे, रक्सी है; और उसझी मालझिन, बेनी रुप सह 
सम-द्वी-मन उसकी थुति देखकर इर्पित होती हुई और उस 
रघा फरती हुई उसके चारों ओर घूमती दिखाई दे री है। 
अरे राम ! यह वो पड़ा भूम हुआ; यह तो कुछ और घ यो 
ही निकला ! 


क्रपोल-छकल्पना 

इठ ऋपोल तिय परणि छट पुलिशुनि यों उम्रगात ; 

मुनि सूनि कै ढेली कथा, है ने दिए समात 
रात को लायक और नायिशा फे दीय रति-्क्रीक् तो हो 
चुकी, परंतु यह न ससमिए कि फिर उस केलि-कया का 
प्रसंग ही न थ्याया द्ो। बहुत समय बाद तक इस विपय पर 
दीआा+टिप्पणी होनी रही। रात्रि में नायिका के सप अंगों फो 
रुस प्रेंम-रस के चास्वादन करने का सौमास्य प्राप्त न था । हाँ, 
कई-फई अ्रंय अत्येठ सौमाग्यशाली थे, दो पास ही कई 
पैसे भी भाग्यद्वीन थे, जो धदनास्यल पर दोते पर भी, इस 
लीला में शामिल दोझर सश चखते से मदरूस रवसे गए थे; 
बे बेचारे बढ़े दुखी थे। उनका दुस्र तो खामाविक दी या) भला 
किसी रफ्तिक दर्शनामिलापी फो नांठक फे मंठप में ले जाफर 
और आँखों पर पट्े बाँधकर छोड़ दिया जाय, तो क्या वह 
दुखी न होगा ? यद्दी दाल था बैचारे उन अंगों का ! एस समय 
हो इनको यड़ा क्रोध 'आ्राया, परंतु करते क्‍या १ निस्सद्दाय थे। 
और उनकी निराश करनेवाले भी तो उनके स्थामी--सायक> 
नायिका ही थे ।थ्राज़िर किसके आगे दुखड रोते ? घमइूते हुए 


ड 
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के 

आँसुओं को पी गए | परंतु दृश्य को जानने के लिये खत 
कर दिल में आनेवाली उत्सुकता को मन से न मिद्य सडे। 

पाठक ! आप यद जानने के लिये उत्सुक होंगे रि इस पा 
आफत में पड़े हुए ये अग कौन-कौन थे । यद थी नायिका के ऐेश' 
पाश से लटकी हुई और उसके कपोलों के सदारे, तमहीन मनः 
मलीन, पड्दी हुई दो लटे । बेचारी इन्दीं दुखियाओों पर भार 
पड्टी थी। पर “मरता क्‍या मे करता”--इन्होंने भी एड 
तरक्रीय दँढ निकाली ; ये कपोलों की शरण में गई, जो एर*े 
पढ़ोस में दी रहते ये। फपोल घड़े सटृदय थे; इनकी इस ह 
वर उनको दया का गई। किर शरणागत की रज्ा करना परम 
सममफर इनका दुःख दूर करना उन्होंने अपना कर्तव्य मार, 
छटों की इच्छा पूरी की गई--प्यारे दंपति को कीड़ा हि 
प्रकार रही, उसमें कपोल्लों मे क्‍या पार्ट खेला इत्यारि सा हारे 
बताया गया। ये सच थातें कानाझसी में कपोलों ने लटों डी 
सुताई। लटों फा दुःख दूर दो गया। ये तो शवणाप्रदिश्स में म# 
हो गई, और बार-बार मारे खुशी के क्ष्यों द्दक्षगे। महा इतरे 
छोटेसे हृदय में यद आनंद-खोत कसे समाता ? सो हों चगए 
दे यद दृश्य आँखों देख लेतीं, तो न-जाने क्या करती ! 
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बी 

औरों की मीर 

अलि कुंडाई उाश जात ६, मई औरन को भीर ; 

लट लो आए मेःरगन, शिवाफ़ल लखि «२+ 
नायफ-नाविरा में अपने महान में यर्दों के मौजूद दोने के 
कारण, मिलने का मौका न प्रऊग, एक तरफ्ोय दूंढ़ निफाली। 
लायक ने सैन-सैन करफे अपनी प्रिया को सांझेतिक स्थान बता 
दिया और स्तर उस तरफ चल पड़ा। भाचूम होता है यह स्थात 
कालिंदी-फूल का कोई क्यरछु हो था, लहदाँ चिरफाल सफ 
इस कामिनी और कांत ने फेलि कर के अकपनीय आनंद छूटा 
होगा। नायिका तुरंत ताढ़ गई; और नायक फे चले जाने के फुछ 
समय बाद हुद्ध थद्दाना मनाऊर उधर रघाता हुई । परंतु बेघारी 
का रुप-संदिय दो बैरी यन गया । लुटेरों ने अचानक आक्रमण 
किया । उसके शरीर से निफक्तती हुई सुधास ते इन डाफुओं 
को सेंघ यता दी। मीरों फो पद्म-पराग का पता मिला, वे भनकार 
करते हुए चारों ओर सच जुटे और नायिका पर मेंडराने लगे। 
उधर सर से लटकती हुई लंबी-लंग्रो लटों फो नागिनियाँ समम« 
कर इनके खमाव-शत्रु भयूर उन्‍हें मारने दौड़े। अधरों को पके 
हुए विंधाफल जानकर कीर लालच को न रोक सक्े--उनके 


श्र इकिग्यनी 


सुघांधु-रूप ललाट में न रहकर अपर में ही अटठकीं हुई | 
कविजी ने इस शंका का यों समांघान क्रिया है-भईी 
का आधार ठो ललिव ललनाओं का ललाट ही है; परत 
झुधाकर अपनी शीवल किरणों को फैलाइर सोम झ्ह्यी 
लड़ी-बूटियों को अमृत प्रदान करवा है, उसी प्रकार यद ला 
भी अघर को अस्त प्रदान करता है | परंतु इसे क्या पड़ी, मे 
बिना माँसे ही अघर को दान देने दौड़वा है! यह गो एे 
अनोखे अमृत को ही करामाव है डि स्वयं लज्ञाट से द्रवित हों 
कर अघर में आ ठद॒र्ता है, जिससे कि प्यारे की प्यात करी 
कुछ प्रयास के द्वी बुक जाय । या रवि समय पति को भ्रेयती 
ला तक पहुँचने का कहीं परिश्रम न करना पड़े, यह सो 

कर प्रेमदेव ने अपने पुस्य-प्रकाश के प्रमाव से अमृत ई 
आकर्षित कर के अघर में ला रक्खा है। 


हा 


कमल की केसर । 


रैक बंदी दिए, तिय मुख मे। मन भाय 
ज्ञाल कमल विकस्यों मनहु, बीच पराग सुद्दाय । 
द एक नायक के मनरूपी कैमरे में खींचा हुआ, रति 
' का प्रिया के मुख-पद्म का भाव-चित्र है। लीजिए, इस 
पैर कीजिए और इसके मननानंद में मग्न हो सुख-सागर 
ते लगाइए ! दिन का समय है । प्रेम-रूपी पौदे के विकास 
ये वसंत,फा-सा अवसर है। इधर नायक और नायिका 
गैन्मत्त हो रति-क्रीडा आरंभ की है, तो उघर उसी समय 
+सलिलरूपी सुखद शब्या पर सोती हुईं सयेजिनी के साथ 
भी कीड़ा शुरू की है । अपने-अपने प्रियतम की गोद में 
। हुईं नायिका और पद्मिनी पूर्ण आ्रानंदोज्लास को पा रदी 
पूरव-करों के सुखदायी स्पश का अनुभव कर फमलिनी लेट 
विकाश पाया है, और नायिका ने नायक के . ५ 
पन्य आनंद से एक अनोखी आमा घारण की 
हर काचेदरा लालवर्ण दो गया है, तो उघर 
। गर्भस्‍्थ लाली को छटा डिटडा दी है। 7 # 
जी ने संकोच को छोड़ अपने अंदर की -* , 


के 8५ 90४८०) 


सुंदरता इस प्रकार दरसा दी, जिस प्रकार नायिका कें सुर 
चेहरे ने केसर को पीठ बेंदी ! ज्ञिनको देख-देखकर नायक 
महोदय और सूयदेव के मन-झंग छलाँगें मारने लगे। मता 
इस प्रकार की द्शनीय दृश्यावली कविजों के मन में क्‍्योंन 
चुभेगी; इसकी तो स्पृति ही रसिकों के मन को मुग्य कर 
दैती है। 


शन्नओं की सज़ा हर 
झ कमान संग झूग लिए, मौन बरौनी जाल ३ 
झमलंनि शनि भौरा मये, किए सबनि बेहाल। 
चारों ओर शबुओं की फौड पिर आई। उत्तर से खंजन 
पढ़ियों के मुंढ-के-मुंड अपनी चपलता और कटीलेपन को 
फिर से छीनने फे लिये कपटे; परिदम से ससों के समुदाय पथत- 
बेग से अपने ठोखे सॉंगों फो मुकाकर अपने नेन्नविस्तार को 
वापस लौटाने को क्षपके; पूर्वे से कमलों फी फ़तार अपने दिल 
को कड्ा करके, अपनी कोमलता, रंग, स्तिग्घता, सौंदर्य इत्यादि 
सबबेस्व का अपदरण करनेवाले पर आक्रमण करने फे लिये 
पैर मे धोने पर भी उठ दौड़ी; दक्षिण दिशा से, समुद्र को 
कभी न छोड़नेवाली मथलियों ने भो अपने आकार और 
चंचलता की चोरी करनेवाले को दंड देने का इरादा करके 
अपने बासस्थान को छोड़ो; और चारों ने मिलकर चारों ओर 
से घावा योल दिया । पर॑तु इधर नेत्र भी पदले से दी होशियार 
थे। इन्दोंने जमेनी की तरदद पइले से द्वो लड़ाई फे लिये तैयारी 
करनी झुरू कर दी थी। अतः ये इस अचानक आक्रमण से 
चनिऊ मो भयभीत ने हुए, और अपने सिपदसालारों को शत्रुओं 


रद रातिल्‍्यनी 


का सामना करने के लिये भेजा । कर्मांडटरइनबीक ( (० 
मादा वशन॥"टपंर्ल ) मबावने, बाँके दीर ल्‍ू ने अपती करत 
को तानकर उत्तर और पश्चिम छी ओर भयानक वाणवर्ग 
करनी प्रारंभ की । दजारों की संख्या में शग श्ौर सजन घय* 
शादी द्वीने लगे। बहुत-से तो डर के मारे ही मर मिटे भौर वो 
बाकी बचे, वे दुम दवाझुर भागे । वीर बरौनी मे अपना जात 
फैलाकर दृक्षिण से आती हुई मब्नलियों का शुफावला डिया, 
और सबको फरे में फंसा लिया । अप बाकी बचे फर्मदीत 
कमल, सो उनका बचा-खुचा खज़ाना भी प्रवीण पुद्षियों ने 
अमरों फा भेष बनाकर लूट लिया, और उनकी डरान्यमश" 
कर यों दी घत्ता बता दिया । तीनों बीरों ते अपना-भपना काम 
कर दिखाया, और अएने सबंगुण-संपत्न स्वामी से सम्मान 
पाया । शत्रुओं को सथी सजा मिली | 


रूप-नगर के राजद्वार ' 

पुतरी प्रदरी, पलक पट, बलम। बरौनी बारढ 

रूपनगर के तैन दर, मानहु मायाद्वार। 
पाठक ! आपने अनेक नगर और दुर्ग देखे होंगे; उनके 
वार्जों पर पहरा देते हुए पदरेदारों, बड़े-बड़े लोहे के फाटकों 
र उन पर लगे हुए लोदे के ठीखे भालों फो भी अवश्य देखा 
गा । परंतु क्या कभी आपने ऐसे आश्वयेजनक और भ्रसो- 
दक द्वार भी देखे | इस रूप-नगर के द्वारों का इस क्‍या 
न फरें ] यदि आप रूप-मगर के राजद्वार देख लें, तो आपका 
गर के अंदर के ऊँचे, रमणीय और दशशनीय प्रासादों को 
खनें फा मन ही न करे; ऐसे सवीग सुंदर हैं ये मैन-द्वार ! 
संसार-भर के साइंटिस्ट ( $ल॑ल्‍्वधंडा& ) तथा बड़े- 
हे फारोगर थक हारे, परंतु ऐसा ट्वार न षनां सके | 
वि इनका वर्णन तक ने कर सके और विश्रआरों से 
नका दिन्न तक न उतरा । इन दरपाों का आफार हो 
पेराला है । दोनों पुतल्ली रूपी पदरेदार दिन-मर दरवाडों 
ह एक कोने से दूसरे कोने तक टहल-्टइलकर पहरा देंते 
हते हैं। कोई रौर आदमो इनकी नडर से घचकर महों जा 


२६ रकि-रानी 


का सामना करने के लिये मेजा । कर्माडरश्नवीक ( (००० 
आशा शवंध ले ) मयावने, बाँके दीर ञ्र्ने अपनी कमाने 
को तानफर उत्तर और पश्चिम की ओर भयागढ वाएवर्ग 
करनी प्रारंभ की । धशारों की संख्या में झग और संजन घय- 
शायी होने क्षगे। यहुन-मे तो डर फे मारे द्वी मर सिरे और को 
थाफ़ी बचे, वे दुम दशाकर भागे । वीर बरौंनी ने अपता जाते 
फैलाकर दक्षिण से आती हुई मब्लियों का मुकाबला शिया, 
और सबको फरे में फंसा लिया । अब बाकी बचे कमेहीर 
कमल, सो उनका बचा-खुचा खज़ाना भी अवीण पुततियों ने 
अमरों का भेप बनाकर लूट लिया, और पनको उस-पैमर- 
कर थों ही धत्ता बदा रिया । तीनों बीरों ने अपना-अपना काम 
कर दिखाया, भौर अपने सबंशुस-संपत्न स्वामी से सस्भात 
वाया । शत्रुओं को सद्दी सञ्ा मिली । 
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र नहीं बच सकता । उसको वे अपने माया-जाल में फँसा 
री लेते हैं । 

अब दरबाजे के कपाटों का दाल सुनिए; वे पल-पल में खुलते 
पर बंद होते रहते हैं; वे पहरेदारों की आज्ञा का पालन 
रने में छुड्ठ उठा नहीं रखते। उनके सोने पर बंद हो जाते हैं, 
गैर ज़गने पर खुल पड़ते हैं। और यदि वे किसी अपने प्रेमी 
शी देखना चाहते हैं, तो अनिमेष द्ोकर खुले रदते हैं । इनमें 
बे होकर एक रज का कण तक प्रवेश नहीं कर सकता; नहीं 
री हुपन्‍नगर कभी का कुहप न दो गया होत 

इतने कोमल द्वोने पर भी ये कभी-कभी वज्ञ का काम कर 
त़ते हैं । ये वरौलो-बालरूपो भाज्षों से सुरक्षित हैं, जो 
अत्यंत तीखे और दूर द्वी से हृदय को बेधनेवाले है। ये भाले 
मित्रों दी के हृदय में घुसकर घाव पैदा करते हैं, और मित्र दी 
इस द्वार में फ़ेद फिए जाते हैं; दूसरे नहीं। शत्रु तो इनमें खट- 
के हैं, इसलिये बादर फेंक दिए जाते हैं। बरैनी के भालों से 
घायल होने और इस वंदीगृह में सज्ञा पाने दी में मजा है । 
अपने मित्री के विरह में कभी-कभी इनमें से जल-धार घट्टफर 
सग्रऊे दुर्सों को दूर कर देती है, और कभी-कभी दूना कर 
देती है। इस जल-धार में शत्रु और मित्र, दोनों बद जाते हैं। 
यह धात भी कभी दपे की, कमी क्रोध की, कभी दया की, 


रद शविन्रनी 


सकता । इनकी कभी वदलो नदों दोतों । बेचारे पुरने विखात- 
पात्र नौकर हैं; जादू के पुतले द्वी समझे ! ये छुछ बोलते नई, 
फेवल आपने भिन्न-भिन्न भावों को दी कलझते हैं। इनमें दंग 
करुणा और अतठु॒रांग का भाव देखते हैं, त| रूपनगर के दरोगा 
मिलापियों की दिस्मत बेंध ज्ञावी है, और वे तिधर्क भपने 
मन को इन पहरेदारों के सुपुर्द कर देते हैं। परतु याद रपि९ 
/यद्द द्वार किसी के सन को रूप-नगर की छवि द्िखाऊर पापिसे 
नह्दों लौदाते; उसको फिर हमेशा के लिये वहीँ रहना पा 
है । यदि इनमें कप इत्यादि का भाव देखते हैं, ती डिसी की 
इनके पास तक फटकने की द्स्मित नहीं होती । ये हित मर 
पदुरा दैते हैं; भौर-भौर पहरेदारों को तरह रात को ने जा 
कर आरम करते हैं। कभी कोई ऐसा दररांक था जाय, मो हि 
इनझा परम मित्र दो, तव मण्ें दी ये जगकर अपने मित्र हों 
वार्तोलार का आन॑दन्मदान करें, बरमा विना कोई हार! ने 
कभी महीं जगते । इन्हें तयने की कार्यरत ही कया है। भर 
ये बरौनी रूपी बललम लगे हुए पत्ञ करुपी फपार्टों को अब्यीं 
तरद मे बंद कर सोते हैं; और इतने होरशियार भौर घंचत् है 
कि डिसी छे नगर की बडारदीवारी को बुरी आँखों हे धूरों ही 
सडग हो जाते हैं, और इनड़े चेतन होते ही मायाद्वार शुत्त 
पहने हैं। इतकी दवाव से छूने वक की झरूरत नही है, किर हों 
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घोर नहीं बच सकता । उसको वे अपने माया-जाल में फँसा 
ही लेते हैं । 

अब दरवाज़े के कपाटों का द्वाल सुनिए; वे पल-पल में खुलते 
और बंद दोते रहते हैं; वे पहरेदारों की आज्ञा का पालन 
करने में कुछ उठा नहीं रखते। उनके सोने पर बंद हो जाते हैं, 
और जगने पर खुल पते हैं । और यदि वे किसी 'अपने प्रेमी 
को देखना चाइवे हैं, तो अभिमेष दोकर खुले रहते हैं | इनमें 
से होफर एक रज का कश तक श्रवेश नदों कर सकता; नहीं. 
तो रूपनगर कभी का कुरूप न द्वो गया द्ोता २ 

इतने कोमल होने पर भी ये कभी-कभी वच्च का काम कर 
जाते हैं । ये घरौतो-वालरूपो भालों से सुरक्षित हैं, जो 
अत्यंद तीखे और दूर दी से हृदय फो बेधनेवाले हैं। ये भाले 
मित्रों द्वी के हृदय में घुसकर घाव पैदा करते हैं, और मित्र दी. 
इस द्वार में फ्रैद किए जाते हैं; दूसरे नदीं। शत्रु तो इनमें खट- 
पे हैं, इसलिये बाहर फेक दिए जाते हैं। बरौनी के भार से 
घायल द्वोने और इस बंदीगृद में सजा पाने दी में मजा है। 
अपने मित्रों के बिरद में कभी-कभी इनमें से जल-धार बदकर 
सबके दुखों की दूर कर देती है, और कभी-कभी दूना कर 
देतो है। इस जल-धार में शत्रु और मित्र, दोनों बद जाते हैं। 
यह धारा भी कभी हऐ की, कभी क्रोध की, कमी दया की, 


बै० रति-रानी 


कभी करुणा की, कभी बेदना फी और फभी प्रेम की होती है 
और मभिन्न-मिन्न असर रखतो है। प्रत्येक ढार में संसार 
सब सुंदर मुंदर चित्र ठेंगे हैं। फिर इनमें तीन 'खेत रयाम, 
रतनार! घड़े हैं। जो-- 


अमी, हलाइल, मद भरे, रवेत श्याम रतनार। 
जियत मरत मुकि-कुक्रि परत, जेदि चितवत इक बार । 


ऋषपदी काम 
जैनन छुतरों मैन यह, दे पलकन को ओःट 5 
द्ोठि बान तक तानकर, दरत प्रान करे चोट । 
नायिका के मेत्रों में जिनको आप घुतलियाँ समझे हुए हैं, वे 
धुतलियाँ नहीं हैं। ये तो आँखों में मदन मद्दायाज विराज रहे 
हैं। आप पलकों की ओट से दृष्टिरपी बाझों से निशाना ताक- 
कर ऐसी चोट करते हैं कि प्राण दर लेते हैं । 
मालूम होता है कि शिवजी से डरकर मदन भद्दाराज ने 
नायिका के नेत्रों को अपना निवास-स्थान बनाया है खूब एक 
कोने में आश्रय लिया है । यहाँ वे सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई 
शक नहीं; क्योंकि जब ये डरकर स्री की शरण में आ गए, तब 
भोले शित्र इन्हें क्या कद सकते हैं । परंनु हस्त अपनी आदत से 
चाज् नहीं आते हैं। फिर वद्दी वाए ओर कमान, फिर वही घोड़े 
और वही मैदान। क्यों नहीं, शिवजी का तो अब डर रहा 
नहीं, फिर वे कध चुप बैठ सकते हैं। पहले सरे मैदान शिकार 
किया करते थे; अब तो आँखों को ओट से आखेट करते हैं । 
इन आँखों के इतनी मनोहर मालूम दोने का रखस्य अब 
प्रकद हुआ है। इनमें तो प्रत्यक्ष कामदेव दिराज़ रहे हैं; फिर 
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सक्षा क्यों ते ये इतनी सुंदर परदीठ हों । लायिद्य हे नेतों हे 
सासने से गुझ़रते ही एक थोट कगती थी, मगर श्यएठपर 
देखते हैं, वो कोई नहीं दिखलाई पड़द या। इस शिश्री थ 
इमें झय पता लगा है। पदले इम नहीं जानते थे न्‍ि यद इन 
गुरुजी की कारगुणारी है। 

अगर एक बात है; मदन मद्धायज  रूग का वेश बसाऊए 
भंतुष्यों के सनहपी झगों को मारने से आपकी सृगया की 
कोई महत्तो नहीं मादम होठी । 


भाषादी की साथा 

मायत्री नैना चपल, रियर, पौत अरु दीन; 

बनत कमल खेजन कभू, रूग, चक्र, अझ माँग । 
ये नेत्र बड़े मायावी हं--ये पूरे जादूगर हैं) देखते नहीं दो 
कि थे किस प्रकार मौफ्-मौफे पर मिन्न-मिन्न भेष बनाते रहते 
हैं--कभी ये इतने चंचल यन जाते हैं कि घपलता स्वयं इनके 
सामने चपती है; कभी ये यहूत विस्फारित हो जाते हैं, तो कभी 
दीन-हीन बनकर बैठ जाते हैं--मानों सचमुच ही ये “'मैना 
बड़े ग़रीघ हैं, रहइत पलक की ओट”--फभी सरोज फान्सा 
सुंदर स्वरूप बता लेते हैं, तो कभी खंजन के समान चंचत्त 
बन जाते हैं; कभी झुग फी-सी भोली-भाली दृष्टि बना लेते हैं, 
हो कभी चकोर की नाई टकटकी लगाकर देखने क्षगते हैं; कभी- 
कप्ती मीन की-सी वपलता इख्तियार फर लेते हैं, वो कभी-कभी 
इस तरद रिथर हो लाते हें कि स्वयं स्थिरता भी सकुचाती है ! 
देखी इन नेत्रों की कयमात ! इन्दोंने तो कामरूप देश फी 
कामिनियों को मी किस दे दीं। पोलीटिक्स में भी ये पूरे 
प्रबीए प्रदीत होते हैं। जब जैसा मौक़ा देखते हैं, तव बैसा दी 
रंग-ढंग, बैस ही दाब-भाव, वैसी दी सूरत-शकल बनाकर जिस 
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तरह हो अपने कार्य की सिद्धि करते हैं! जब नायिश $ 
कोई चिता द्वोती है, तब उसके नेत्र अनिमेष दो कमले-ुण् 
की पंखुड़ियों की तरद खुले-क-खुले रद्द जाते हैं, धयवरा सोप 
में रात्रि के फमलों के सटश सकुचा जाते हैं। जप नाविश्य 
फो फ्ामोद्दीपन द्ोता है, छो नेत्रों में काम छा जात है, भौर 
ये मीन के समान मुखरूपी सरोवर में हैरते शगते हैं। अर 
नायिका फे हृदय में भय उत्पन्न होता है, तो नेत्र संजत फे 
समान घंघल दो जाते हैं। जय नापिका डो प्यारे की प्रतीहा 
होती है, तो प्रेमन्टटि से नेत्र टफ्टफो छगराकर माय ई 
आये के मार्ग को देखने लगते हैं । झब्र दीगता दिसलानी दोती 
है, तो मूंग बमकर दया की भीय माँगते हैं। ये बे बाँझे हीं: 
दाम भी हैं। जप इस नेत्रहूपी कमान से मुख्ततिक तीििम 
के ठीवे-सीस तीर चलते हैं, तो बड़े-यढ़े योदाओों को मुद्ध-ऐे१ 
से पीठ दिखलाइर मागना पढ़ता दै । कभी ये मेत्र काम 
हट से काम तमाम कर डातते हैं, हो कमी सोप-टंट़ि से 
शिक्वर सेलने झषमते हैं। कमी ये भय-हट्टि से भागा देते है 
हो कमी प्रेमन्टटि से पारा में बापडर शागदद मैं डाह 
देते ६ । 

इन नेत्रों दी सु दावा रा वणन कटों रद दिया जावे, बस 
कगी बात से आप इनई सौंदय का अनम्तात कर क्षीहिया 


मायावी की माया इ्ष 


कि कमल इन मेत्रों छो कमनोयता फो देसकर सदा जल में 
खडदा हुआ सूर्य को जल्ांजलि देता रहता है। इस कठोर तप 
से सूर्य को प्रसन्न करके सोज् नेत्रों फे सदश सुदरता की 
प्राप्ति का घर साँगना चाहता है | इन मेत्नों कोन्सी नायाव 
छवि पाने के लिये ही कुरंग कानम फा सेवन करते हैं। इसी 
शरद भीन भी जल में घोर तप कर रही है। इसी हेतु से 
चड्नोर चंद्रमा को चाकरी फर रहा है, और खंजन भी इसी 
चिंा के भजन की फिर में कद्दी फिर रहा है। 


प्रेम-पी डा 

मौन कमल जल मे रहें, पै नैनन में नीर; 

दाहू करते पीर ये, इमहू करते पीर! 
सली और कमलों का जो आधार है, बही भैनों का आवेव 
है । मीन और कमल जल बिना जोबित नहीं रद्द सडदे, हिंद 
नैन नीर के आश्रय-द्वावा हैं। अब पाठक स्वयं सो लें, इनमें 
से कौन से भद्दता में वड्ढे-चद़े हैं । मीन और कमल वो गुलाम 
के भी गुलाम हैं; मैनों का सुल्लाम नीर उनझा मालिक है। छिर 
भत्रा वे नेत्रां की समता कैसे पा सकते हैं। यह फवियों की 
की हुई भूठी कपोल-कल्पित कुयाएँ हैं, जिनके आधार पर हम 
नैन्नों फो द्वी उलट कमल और मीन की उपग्य दे बैठते हैं। 
अब आप द्वी कहिए, हम ऐसे कवियों को किस बस्तु से 
पा दें ? नेत्रों फो इतनी ऐशवर्यशाली देखकर कमल और 
दलियों के मन में पीड़ा द्वोवी है। यह कवियों दी ही करतूत 
कि उन्दोंने उनको, आँखों के सटश फइक', टूठा यद्राषां दे 
या है, मिससे वे अपने झआश्रय-्द्ता के आजय-दात वक 

। ईर्ष्या करने दौड़दी हैं । 

म इमाय क्या विगड्वा है--दुःख होगा, दो नशे 
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होगा। परंतु यह हमारा कठंव्य है कि इन बड़ों की दोढ़ा- 
होड़, गोड़ फोड़कर, व्यर्थ कष्ट उठानेवालों को हम सचेत कर 
दें। इसारे चित्त को भी ये नेत्र अपने सौंदय के प्रभाव से 
पीढ़ित करते हैं; परंतु यह प्रेम-पीड़ा है! जिनको यद 
पीड़ा होती है, और जिनको नहीं होती, उन दोनों को ही 
भाग्यशाली सममना चाहिए; जिन्द्रोनि इस पीड़ा का अनुभव 
नहीं किया, वे वो आनंद में हें ही, परंतु जिन्होंने इसका मजा 
चख्ता है, दे भी इसी में परमानंद का अनुभव करते हैं, और 
* परमेश्वर से इस पीड़ा को घढ़ाने फी ही प्रार्थना फरते हैं । 


,.... चपलता की चाह 
+ बंचलतता मातत हमें, छाटया चेचल नैन ड़ 
जैसे को तैसा रुके, कबटूँ अन्य दचै ना 
चंचलता को हम चाहते हैं। चंचलठा की चटकीली घर्वा 
सबके चिच को चुय लेती है । जहाँ देखते हैं, चंचलग की 
अमत्कार नक्षर पड़ता है। सर्वत्र इसके गीत गाए भा रे 
हैं। कवियों के छाव्य में भी इसी की कया मिलती है। एक 
साइब फरमाते हैं---“सौ घूँघट को ओट करो, पर चंचत मैन 
दिएँ न दिपाए ।” तो दूसरे शायर, जिन्हें चंचलवा की था 
पड़ गई है, कह्दते हैं--“कुछ भी मझा नदों जो यार चुलखुर 
न दो ॥” यद्द सब छुछ माता । डिंतु डिसी ने यद भी कमी 
खयाल किया डझ्लि चंचलता को सब इतना क्यों आइये हैं ! 
ये मेज्र सदैव नाचते ही रहते हैं। यह में, निद्ठा में मी 
ये चुप नहीं रहते । स्वम्न-संसार में दौड़ लगाया करते हैं--शांपि 
से बैठना तो ये सीखे ही नदी । इनको चंचलता के फारण सह” 
बड़ों की नाक में दम है ! अब यह नियम है कि जो जैसा होता 
है, इसको वैसा ही रुचवा है। अतः नेत्रों को चंचल वस्य्॒भों 
से बड़ी प्रीठि है, क्योंकि वे खुद स्वभाव से चंचल हैं | पाठ | 
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” आप समम गए दोंगे कि चंचलता के चसके का क्‍या भेद है। 
अपलता के फारण द्वी हमें मग छर्लारें मारता हुआ अच्छा 
लगता है | इसीलिये मीन जल में तैरती हुई सुदर लगती है। 
इसी चंचलता के कारण चमकते तारे आँखों को अच्छे लगते 
है । चंचलता के द्वी कारण हमें बालक भाते हैं । चंचलता के ही 
कारण हम चिढ़ियों को चाहते हैं ।चंचलता के प्रभाव का कहाँ 
तक वर्णन करें; इसमे 'च' अन्तर तक को ऐसा अपना लिया है 
कि चंचलता के पर्यायवादी शब्दों में जदाँ देखते हैं, पहलेपइल 
“वा घमचमा रहा है, यथा--चंचलता में 'च', तो चपलता में 
“व, तो चुलबुलापन में 'व--“च' की अच्छी चल रही है। 


प्रेम का प्रभाव 
पिय पै जादू कोन, छानन पहले. सेई के 
पान प्रेनरस लोन, खिंचि ऋणए प्रिय बेल बने॥। 
नायिका के नेत्रों मे पहले कानन का सेवन हिया। वर्ड 
एकांद में वास करके उन्होंने उद्चाटन, वशोकरणादि मंत्रों झ 
साधन किया, जिससे उनमें जादू की-सी अथवा चु बह कोसी 
आकपण शक्ति आ गई । उन्होंने पहलेपदल इस ताकत को झपनी 
प्यारी सखी नायिका के प्रिय पति नायक पर ही आज़माया । 
उन्होंने प्रेम-रसरूपी पान नायकज़ी को खिलाया, कौर आर 
उसको लेते ही बैल घनकर सिंच आए। 
पाठक ! आपने कामरूप देश की आरचर्यजन् रूपा- 
कहानियाँ सुनी दोंगी। वर्दां की कामिनियाँ जाइडोरा करने 
में घड़ी मराहूर हैं ! वे जिस सुदर पुरुष पर ऋआसफ़ हो 
जाती हैं, उसे पान सिलाकर तोता, बैल या मेंद्रा पना लेटी 
हैं। उनको नित्य अपने पास रखती हैं और जब इच्दा दोरो 
है, दब उन्हें पुनः पुरुष पनाकर प्रेम-झेलि करती हैँ इनके जाई 
के साल में फेंसऋर बेचारे मनुष्य फिर कभी वाएर नहीं निध्ण 
सकते । छाजन्म जानवर ही बने रहते हैं । यही द्वात्त हमारे 
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मायकजी का हुआ है। कान तक यदी, सु दर-सु दर आँखों ने, उन 
पर भपना प्रेम प्रकट करके, उनको पैल-मैसा सीधा-सादा और 
भोला-भाला पशु पना लिया, और वे उनकी इच्छा और आज्ञा 
के अनुसार ही सब फाम करने लगे। आप कहेंगे कि उन्होंने अपने 
प्रेमी को वैल थनाकर घड़ा बुरा काम किया, पर॑तु क्या आप 
नहीं शासते कि सैल घम फा अदतार है, उससे संस्ूर को 
बहा फायदा पुँचता दे। उस पर शिवजी को पड़ी हूपा है। 

परंतु हाँ ! एक यात को डर अयश्य है--जी फ्दी पद 
पाएयात्प सभ्यों के द्वाथ छग गया, तो थेचारे फी पड़ी दु्दंशा 
होगी । देखते नहीं, भराज इन धर्म-बीरों की इस घमं-मूमि 
भारत में लाखों की संख्या में दत्याएँ होती एँ और दम 
चें तक नहीं फर सकते । जिनफी माता गार्यों के दूध, दथि 
और पधृत से हमारा दीये चनता ऐ, और उससे इमारो 
पंदार एस्पन्न धोकर पिर बद्दी अमोल अमृत समान 
रस पीकर एलती हैं; उन्‍्हों हमारी प्यारी माताभों भौर प्यारे 
भाएयों को हत्या हम अपने ही देश में दोती देरते है, और 
दर था लालघन्वरा शुल्लामों को तरह से जाते ईै। भला 
यू हत्या हमारे माथे नहों, हो कौर किसके माये है ? 
हिंदूमाबलेबियों छो घादिए हि वे झपने झौर अपने 
पूरंशें के जाम को सार्थक कर दिसायें। झऋद मो समय 


रा गी-गनी 
है । कया दापारें दा मारता करने ढी इनझी हिस्से 
मही >#झूपरफ है । 

हैं सी ध्यारं गोगज ? यू, गोइपन शिरि पर साईं बसे 
बसी पर गीत शा-्याइर सोगियों की गगरिशे फ्ोजे शो 
सोरस प्रदर ढरते और इस युरारे सवध्िय गोल प्र 
पधागझों ऐ्े द्ाप से बयाने कर आरेगा ह उन्द भा! रो 
ते यद सितम दमसे सद्दा नहीं जाता! 


चित्र से चिढ़ 
लाखि सुखमा निज रूप की, नेन मँपत हर बार; 
चित्र कोउ द्विय में न तरु, लवहि तुरत उतार । 
नेत्र जो बार-वार मँपते रहते हैं, इसका कारण यह दे कि ये 
प्रपने सौंदर्य फो देखकर डरते हैं कि कहीं कोई इस सुद्र 
सीनरी', इस नायात्र नज़ारे को देखकर तुरंव अपने दिल के 
[ढकैमरे में इसका फ़ोटो न ले ले। मगर मालम होता है, इन 
ैचारे भोले-भाले नेत्रों को यह पता नहीं है कि ये चित्रकार 
भी बड़े ग़ज़ब के लोग होते हैं। ये अपनी बातुरी से खुद 
शाँखें नहीं, आँखों के अक्स को पानी में देखकर उसी वक्त 
तस्वीर ले लेते हैं । मुग़ल-सम्राद्‌ अकबर के राज्य-काल 
में, उसी के दरबार में के चित्रकारों में से, एक ने इसी 
प्रकार एक चित्र तैयार करके वादशाद सलामत फी भेंट 
किया था। 
थद्द दिल ऐसा-बैसा कैमरा नदों है कि जिससे फोई वचकर 
निकल सकता है। आँखों का हां क्या, इसमें तो यार लोग 
सारे यार का ही झाका खींच लेते हैं। और फिर उसको 
खानए दिल में लगा देते हें और दबियत में जोश आते दी 
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एक नजर उधर फेंक देते हैं--“िल के आएईने में है त्लीरे 
यार, जब जरा सदन मुकाई देख ली।” इसी दिल के आई ही 
ढुद्वाई देते हुए कोई कहता है-- 
“बेमुस्व्वत बेद्खी से शीशाए दिल को न तोड़ $ 
सह वहीं आईना है, जिसमें तेरी तस्वीर दै।” 
अत: नेत्रों को चाहिए कि अपने सायाव ममफीनएव पर 
अब इतना नाज़ करना छोड़ दें । इन वेचारों को शायद ब३ 
मालूम नहीं है कि एक-दो नहीं, हजारों की तत़ाद में इन 
क्ोो को कॉपियाँ सैयार होकर अब याडार में बिक रही हैं। 
एफ बात और है, आपने लायिशाओं को देखा दोगा हि भपने 
सलोने मुख्य को दीठ से य्चाने फे लिये उस पर दे हेती ई 
ईंठ--मंगर नतीजा क्या होता 'दै--/ दूनी है लागन कगी हिए 
दिैना दीठ ।” यही दाल इन आँसों का है। ये तो वार-वार 
इसलिये मेँप्ती हैं कि निससे फोई इनफी तस्वीर मे ते 
ले, मगर यार-यार मेंपने के कारण ये ओर एयाग 
खूबधूरत मादूम द्वोने लगती हैं । नवीना यह द्वोता है 
कि सोसों की तस्वीर लेने की खवादिश और दुपूरी मो 
जाती है । 


प्रेम-पाश 
दिय जल मंदिर मौन दे, पल प्रकटि दुरे आत $ 
युवक लाई फासन चह्त, दादी मे फसि जात | 
$ मु दर सरोवर पर किसी का प्रमोद-प्रासाद--आनंद-भवन 
दारी पर घटी हुई नायिका पानी में मर $ रही ईै । उसके नेत्रों 
तैदिंव, पलक खुलने और मेँपने की किया के कारण, कभी 
में दिखाई देता है और कमी अदृश्य द्वो जाता दै। नीचे फी 
। जवानी दीबानी के बद्दफाए हुए नायक मद्दाशय विराज- 
[। आपको नशर जलाशय में पते ही आपने देखा कि 
दृर मदलियाँ पल-पल में प्रकट धोकर जल में ग़ायथ हो 
हैं। बेचारे को ऐसो मअलियों का कभी दरशशोन तक नहीं 
ग, इसलिये मन में पाप समा या । आप तुरंत जाकर 
। भाए, जाल पानी में डाक़कर उद च॑चल सदलियों फो 
का प्रयत्न करने झूमे । 
पका या तो इनको और दयादा बेवकूफ यनाने के इरादे से 
नहीं इदी ; और यदि उसे यद मालूम न हुआ होगा 
री आँखों के प्रतिविंध को वी मदली समझकर पक- 
इवे हैं, तो शायद बद उनके शिकार कस्ने के चातुर्य फो 
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ही देखने रू लिये बहाँ इटी रदी । युवद्ध मदाराय 
में ही मग्म ये। दिनि-भर योत गया पर मदल्ी हा 
आपडी समझ में झुद नहों आया । सोचते 
अजीय मयज्ञियाँ दै-सामने दिस्यई देती हैं। पे 
नहीं फमती । इसी तरह उन मर्यत्रियों के जार 
फँसे रहे । 

अंत में हारकर आपने ऊपर की ओर दृष्टि फेंड्ी 
मेंप की मी मे रदी / उसको शायिश हे नेशें * 
सममड़े ही आप नायिका के नयनहपी मीतके वे 
जा फ्रेसे--प्रेम-परा में उलम गए । देखा आएने ! 
फो जाकर खुद द्वी उलक गए। इवनी मेइनव की २ 
मिला। 


काम की कसीटी 

इंटेल हू दियि झगल में, छरड यस्‍्नु गुपदन 

मुंदरता छा ज: 

विधि ने स सार में करोड़ों सुसदायक दरतुओं को सृष्टि करफे 
उनके सौदिय को जञादने के लिये नयनरूपी कसौटी यनाई दै। 
सचमुच यही बढ़िया कसौदी है। जिस सौंदयय फो चादो इस 
पर फसकर देस हो, उसी वक्त यद्द यतला देगी झि खरा है या 
खोटा । एक एदू', के शायर ते इन नयनों को फाँटा बनाया है। 


सुनिए-- 
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मीरत से एक जादरे सुक्रिया बशर का है। 

तुलदा है जिममें हुए बह ऋट नडर का है 
यह नजर का कौटा हस्त तौलता है, किंतु कसौटी के मुक्ा- 
बले में यह काँटा नद्दों ठद्र सकता । कार में बाँदों पा झगड़ा 
रहता है। अगर थाँटों के रखने में थोड़ी मी ग़लती दो जाय, तो 
रौल फुद-का-फुछ हो जाय । अगर किसी को याँटों की पहचान 
नही, चो कुछ-का-फुद समक ले । इसके अतिरिक यदि फॉटे 
में थोड़ी-सी भी कान दो, तो यड़ी मारी गलतफहमी हो 
जाने का डर है । कस्तौठी में इस फिस्म की कोई दिकुत पेशा 
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महीं ऋा सश्ती। बम, बलु को लिया और एम पर सम् 
और हसी दक असलियत को परुँच गए। इस कसौये 
विषय में अपिद्द ऋझने की फोई आवश्यकता मी है 
फर्योकि रिपि मैं दया करडे दम सबड्ों यद् कसौटी दी है 
फमौदी देकर विधि ने यह बह गुद्धिमानो का झाम सिर; 
यरना उसफो छृट्टि में रूप और दुरूप दोनों एक मात 
पिकने । यहा भारी अस्याय होगा। वर्दां इस वह हुए 
के बाशार में आप बहल-पहल्त देखते हैं, व्शां आप परत 
सन्नाटा पाते और सौंदर्योपासना का डिसी को सप्न मी नी 


आठा ? कि 


चतुर चकोर 
(चमक रहे तोरे नहीं, ये नम में चहुँ ओर; 
'पतियन को हैं खाजत, विरहिनि नयन-चकौर । 
ये जो नभ में चमक रहे हैं, वे तारे नहीं हैं; किंठ॒ विरदिनी 
लियों के मेत्र चकीर घमकर अपनी नायिकाओं के पतियों को 
ढूँढ़ रहे हैं । 
अब तो आँखें अच्छी उड़ान लेने लगी हें। कहाँ पहुँची 
हैं, आसमान पर ! अब पति कहाँ छिंप सकते हैं ! अब तो 
भँखें ऊपर से दूरवीन की तरह प्रध्वीतल का कोना-कोना देख 
केंफी । पति होंगे तो प्रध्वी पर ही, फिर वचकर कही जा सकतें 
हैं। आँखों की इस हालत को देखते हुए रो अगर पतिजी महा* 


- शाज्ञ पृथ्वी को छोड़कर सातवें आसमान पर पहुँच जायें, त 


बहाँ से भी दूँढकर ये उनको निकाल लाएँगी। 
आवश्यकता से ही नए-नए आविष्कार उत्पन्न होते हैं । यदि 
यह आवश्यकता न होती, तो बेचारी नायिकाएँ क्यों अपनी 


' प्यारी आँखों को तारे बनाकर, इतनी ऊँची उड़ाकर, रात के 
; समय अपने पतियों को उससे ढुँढदातों । 


(] 


| 


इम इन तारों की सुंदरता को देखकर बड़े प्रसन्‍न हुआ 
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करते थे । फ़िंतु इनकी सुंदरता का रहस्य तो हमें अत्र मदर 
हुआ है । ये तो नायिफाओं के मुदर नेत्र हैं। मज्ञा फिर करें 
न सु दर दिखलाई दें । अफसोस ! हम घंद्र नहीं हुए, वरता हू 
शात-भर ऊपर से ही इन आँखों के सौंदर्य का निरीक्षण शिया 
करते । सौदियोपासक तो दो सुंदर नेत्रों हों दी देखझा से 
हो जाते हैं, फिर भला जहाँ इतनी बड़ी गदा३ में खूबदूव 
आँखें देखने फो मिल जायें, तब तो कहना ही क्या है ! इमते 
आँखें सदा रात को ताराझों पर जाकर पहती हैं। इस 
कारण भव मालूम हुआ है | हमारे नेत्र अपने साइज 
को देखकर प्रसन्न होते हैं और प्रेमवश मारन्वार घपर री 


देखते हैं) 


। 


मोहिनी मछलियाँ 

कहियत सरिता मॉनि हीं, जाल फैसावत लोग ; 

तिय मुख सरिता मौन युग, पे फॉस सबक लेग । 
इम देखते हैं कि कुछ लोग नदी के जल में जाल लगाकर 
मदलियाँ पकड़ते हैं। इन बेचारों को अपने इस पेशे में बड़ा 
इु/ख होता होगा। पहले ठो जाल बनाना, उसी को बहुत समय 
और परिश्रम चादिए, फिर उसको ले जाकर नदी के छिसी 
ऐसे स्थान पर, जहाँ खूब मछलियाँ हों, छोड़ना । तदुपरंत 
पैये रखकर परमेश्वर के आसरे घंठों तक बैठे रइना | जब 
इठनी मुसीयत उठाई, तो कहीं दो-चार मशलियाँ द्वाथ लगीं। 
फिर इस पर भी सुसीग्रत यद्द कि इन सललियों का हाथःआना 
अनिरिषत है; कभी दो-चार द्वाय लग गई, तो कभी एक भी 
नहों; क्योंकि पकइनेवाले कोई ईश्वर के घर से ठेका तो ले दी 
न्दों लेले;कि निश्चित संख्या में मठलियाँ मिल जायें । कभो-क्मी 
यह भी दोग है. कि चतुर मछलियाँ जाल के फाँस में आदी 
हो नहीं कौर फे-कई आकर भो निकल जाती हें | मतलवद 


यद्द है कि देचारे धीवर को मधहियाँ घड़ी दकलीक से नसीद 
शेही हैं। * 
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परंतु छरा यौर फीमिए । कविजी ने कड़ी खोज के बाद 
पता लगाया है. कि तिय-द्धविरूपी सरिता में, जिसमें प्रेम-जत 
अगाघ परिमाण में भरा है, चज्षुरुपी दो ऐसी घदुर मदकियाँ 
रहती हैं, मिनहझी कार्यवाही देखकर अक्ल दंग हो जादी है। 
फह्दाँ तो कुछ धींवरों का यद धाम था कि भदलियाँ पकड़ते, 
प्रस्तु यहाँ तो उलदो माया दो गई । प्रेमन्सलिलपूर्ण नहर 
रहनेवाली इन दो ही मधलियों मे समस्त ससार के मह्॒ध्यों 
को फेसा लिया ) और, फेंसाया भी किस अजीब ढंग से ! 
क्या कोई जाल फैलाया, क्या कोई अच्ची जगद ढूँठी, जहाँ 
शिकार प्रचुर परिमाझ में दो, क्या इनफों भी घंदों ईेएपर के 
आपरे बैंठे रदुना पड़ा, क्‍या इन्होंने भी अपने कार्य में रे 
श्रम किया और सुसीवतें दठाई, और क्या इनके प्रयत्न का भी 
परिणाम वअनिरिचत रहा ? नहीं-नहीं, ऐसा समर्भना तो भारी 
भूल होगी । जाल फो जरूरत नहीं--इनकी बिता 'जाल सम _. 
जगत फो इस खूबी से फेसाना आता है कि पॉसे हुओों 
निकलना मुरिकिल दो जाता है । अच्छा स्थान कौन ढूँढे, यहाँ 
ते अपने भाप दी खिंचे हुए सब लोग शिकार-रूप में भा 
उपस्थित दोते हें; इनको शिकारी के चंगुल में फँसने में ही घानं 
होता है। पंटों बैठकर वाट जोदना तो दूर रद, एक पहनमर 
में ही यहाँ हो शाथों मन फंस जाते हैं। ईरवर के चाप्तरे 
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की बात तो दूर रही, यदाँ तो दावे के साथ सब काये दीते हैं, 
इंश्बर का इस सामले सें दपल नहीं है। इन दो मछलियों को तो 
सब संसार फो फेंसाने में फोई प्रयास नहों होता । उलटा आनंद 
होता है । इस पर भी तुर्रा यद्द कि यत्र का फल निश्चित होता 
है । निश्चित संख्या से झयादा भले दी फँस जायें, पर फम की 
संभावना नहीं। 

धन्य, कविजी मद्दाराज, आपने तो यह खोज्वकर संसार 
का बड़ा उपकार डिया है । आजकल का जगत्‌ छझृतन्न 
नहीं, न! तो निश्चय ही आपको कोई-नककोई झँचा और 
सम्मानित पद मिलता ) आपका यह संदेश हम सबको 
सुनाकर कह देते हैं कि भाई, सावधान रहना, बरनां 
बचाव द्वोना मुश्किल है. 


पड़ा व्यापारी 

तिया हूए बादधार में, सबे बिइत रिन दाम ; 

मैन होहिं जिक्र बदखेर, बढ़ ब्यापारी झाम ) 
सत्य है, भला रूपन्याजार में खरीदने जाइर फौन नहीं 
बिका ? फिर जददाँ कामसदेव-जैसे व्यापारी हैं, जो यदि खरीद 
दार कुद्द न खरीदें, तो घठुप-बाण लेकर उन्हें मारने तक को 
सैयार बैठे हैं; और यदि बिकनेवाले बिकना न घादें, हो 
उनका भी यही दाल होता है। परंतु इसमें बेचारे काम-्या- 
पारी का क्‍या क़यूर है। बढ तो इस रूप-याज्ार का सर 
घड़ा व्यापारी है, और दिन्य दाम लिए-दिए ही खरीद व 
फ़रोज्त फरता है। इसमें गलती है तो खरीदने और विकनेवार्तो 
की । यहाँ तो लोग विन दाम द्वी ग्राहकों के द्वाथ बिक जाते 

ई और उल्तटे उन्दों को कुछ पेशगी देते हैं । 

और सुन लीजिए; तौलने के लिये बाँठ कैसे भच्चे भर 
टकसाली हैं । इनसे चौला जाकर कोई कम या फयादों नहीं 
घवर सकता।पुरी-पूरी चौक जोस दोवी है, वव कहाँ सौदा होगा 
है । परंसु सौदा पंसद आने पर हो भराइफी स्वयं सौदा दो 
है, और रूप के सौदागर के हाथ उलरा कल गाँठ का देकर 
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वेक जाते हैं।कमी-कमी हो व्यापारी के बौटों के देसछर 
गी छरीददार लट्टू हो जाते दें भौर सप दुद मूल जाते हैं । फिर 
तो कह्टीं इनके धौटोस्से वे वाट मिक्ष गए, तो भानेद फी सीमा 
डों रहती, जिसे वे बॉँट, छुद घखूद, बात-्फी-वाठ में बोलकर 
ता देते हैं। 

यह सद्ठा बुरा है--इसमें सबको बट्टा लगता दै--छभी खरीद- 
ये की मरम्मत धनती है, तो फभी थेचने-विकनेयालों की धजा- 
ठ ! यहाँ तक पता नहीं रहता कि किस वक्त फौन यिक जाय, 
प्रौर फोन यरीद ले। ध्यापारी लोग इस डिस्म के व्यापार से 
यकर ही चलें। 


सम्मान के साधन 
दस सयनन के रूप को, कई ली करों बशान। 
इनेते कविता कामिनी, पवत हैं सम्मानत 
४पत तयनों के रूप का फह्दाँ तक वर्णन कहें । कविता द्यौर 
कामिनी इन्द्रीं के कारण आदर पाठी हैं ।। 
संत्य है। इन नयनों के अनुपम रूप का बर्शन डाता 
कठिन है । कारण झ्ि->'गिरा खनयन सयस बिल बानी 
दरअसक्त यही मुसीयत है। कामिनी की शोमा इसके धुत 
मेत्र हैं । यरि ये म हों, तो कसे कोई फूटी आाँध मे भी न ही। । 
एक नेप्रों के विना उसमझा साथ रगन्‍ूूप धूल में मित्र जागे। 
मेत्र खियों के दृवियार हैं। मंत्र दिसी के दृधियार बिन गए 
फिर क्या है, किर इससे कौन ढोगा ? इस हो दूर 70 
इरिकि शीग कसे चर यबरदानी ढगायेंगे। मैं के विंगा तोदि 
के विये अपने अत्म-दिद्ष रटोों की रहा करना भी डॉ 
दो आवरण । बिता हीगें $े कमान हिंसा काग ही । और ही 
मी शेसे डि--बक बित मेपत चुडत सदि।ँ वे वे इविपार है 
बह परे चुद नदी, झरत शाय में थपोट। हिरि भी 
इसकी कदर क्‍यों में दीदी इसकी ढारद मे झषोस ढक, 
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मैदानेजंग में इन इथियारों से जख्मी हां चुके हैं।जछूम मी 
इनका ऐसी-बैसी दवा से नहीं भरता । 
। नैन बान के घाव को, एकीदि क्या उपाव ; 
भुज पट्टी कुच पॉटला, अधरन को सिकेताद । 
चाद्विए उस जख्म के लिये ! 
अब रही कवित! । सो यद्द भी तव तक शोभा नहीं देती, जब 
हक कि इसमें आँखों का वर्णन नहों पाया जावा, अथवा यों 
कहिए कि भाव-रूपी नेत्रों से ही कविता-कामिनी की फमनीयता 
बढ़ती है। अमिय, हलाहल, मई भरे नेत्नों पर दो लाइन का 
एक छोटा-सा दोहा कवि को अमर वन्य देता है। फिर नेत्र ही 
वो नेचर-निरीक्षण करके हमको नूतत और नायाब भाव 
नजर करते हैं, 'कऔर सदा हमारे रिक्त भंडार को उनसे भरते हैं। 
साशेश, नेत्रों के विना कविता और फामिनी दोनों की कमनीयता 
में कमी आ जायमी। 


प्रेम-धकाश 
जे नाहीं सगोत जो, तिशमें इत दतबभातय 
आंख बियोगिनि पातित को, जई-तई दूँदव जात 
ये जो रात्रि में इधर-उघर बढ़ रहे हैं, सो खच्ोद नहीं हैं। गे 
क्या हैं ? ये तो वियोगिनी रित्रियों की आँखें हैं, वो जदाँ4हँ 
उनके पतियों को देँद् रही हैं । 
वियोगिनियों ने पतियां क्षो ढूँदुने की अंत में झच्छी व्र्की 
सोची है। वास्तव में आँखों से बढ़कर ढूँदुने का छाम कोन कर 
सकता है, क्‍योंकि मुमकिन है डि कोई दूसरा ठो पहचानने में भी 
भूल-चूक फरदे ! परंदु आँखें वो ऐसा निशाना लगाया करेंगी £ 
पति महाशर्यों को, जहाँ फड्टों होंगे, लाखों में से दूँद़ुकर तिशर 
लाऐँगी। और ज़्यादा भरसा गुजर जाने से यदि कोई पति पर 
का रास्‍्ता भूल जायगा, वो उसको राइ बतला देगी! पक धौर 
शायदा है। यत के समय ये आँखें मसालों छा भी काम पेंटी 
वरना ऑँपेरेमें कोई पतिदेव किसो गददे में गिर जायें, यो गगी 
अुश्किल दो जाय। एश बात यद मी दैड्ि डिसी दूत के धंग 
संदेश भेजने से पिन भी चाते। दूसरे यद मी था दि हाति 
भायिका की रिख-श्यया का वन करने में समर्थ नंदोत। 


जेमअकाश घ्९ु 


आँखों के इस काम को अंजाम देने से इस तरद फी कोई कठिनाई 
नहीं रही । आँख से मद़कर भला नायिका की विरद-वेदना सायक 
को कौन सुना सकता दै। इसके अतिरिक्त आँखें अपना प्रभाव 
भी उन पर डाल सकती हैं। मला जो आँखें पतियों को इतनी 
ध्यारी हं,बे खुद कष्ट पाकर ऑधेरी रातों में दूँद़ुने निकले और 
पति ने आयें यह तो कभी संभव ही नहीं। जब उन सजल नेत्रों 
को पति देखते होंगे, तो मामूली तो क्या बड़े मानियों के मान 
चूट नाते दोंगे। 

इस दफा वियोगिनियों ने यह ऐसा दूत ढूँढ़ निकाला है 
कि बस यह समझ लीजिए कि उनकी पिरह-व्यथा भविष्य सें 
बहुत कम हो ज्ञायगी । €ाँ, बेचारा विरद सारा गया । उसका 
अब इतना भय नहीं रहेगा । सच है--“काऊ के रदत नकमभू 
सब दिन एक समान ३” मौका है, इतले दिनों तक विरद की खूब 
घलती थी | अब वे हवा खातें। 


शिकारी फी शिकायत 
हा हाई बम इसने, येनों कनने जन है; 
कम बन है कक, सूद बने मायत भुगल को । 
ये गए मटसद शिकारी पैन, कटावरुपी अतीय दीझा 
बाय और क्लू-हपी कमान को सेडर फानस्यी बन को जो 
दै। लीजिए, यद और गुनिप--कानन को जाऋर ये शिश्रत 
मूगों को घोस्ग देशर मोहित करने छे लिये खुद ही मूंग का 
जाते हैं। सग बेघारे उनहे असत्ती रूप को मे पटयानरुर मे 
मुग्ध को तरद इन नश्यागंतुकों व्यी ओर टम्टड्ी लगाई 
देखने क्षगने हैं। परंतु फिर भी माया-्जाल में फँसे दी रहो 
हैं, और शिडारी को शिक्वार करने का पूरा-पूरा अवध के. 
हैं । ये अच॑भे में आकर इधर-उधर देखते हैं, परतु समझ $१ 
फाम नहीं करती। इतने में शिकारी इनका काम तमाम के 
इनको अपने साथ लेते जाते हैं। 
यद्दी हाल इमारे युवकों का दो है। वे मग-जैसे नायिश हे 
नेत्र देखकर उन्त पर मोदित हो जाते हैं और कदात्त वा्शों से 
बिंधकर भी नददों टलते। उन्हें घायल होने,में दी मा मिलता है। 





स्वर्ग का खुस्व 
लाज भरे रति रंग रंगे, स्वर्गानैद स्रों पूर | 
जे निर्मन ऐसे नबन, कति-झला में खूर । 
स्मा से भरें हुए, प्रेम के रंग में रंगे हुए और स्वर्ग का 
शानंद जिनमें मत्तकता हो, ऐसे मु दर नेत्नों के दर्शन उन्हीं माग्य- 
शाही दोर पुरुषों प्यो द्वोवे दे जो फेलि-कला में फुशल होते देँ । 
यह रवि समय को आँसों का वर्णन दे । सी में पैसे दी 
जब होती है, फिर रति फे समय का तो कद्दना ही क्‍या है । 
क्षज्ञा का द्वोना स्वाभाविक दी दै। प्रेम तो दे दी, बिना प्रेम फे 
मिलन ही ईसे दो सकता है, लायक रविन्रीति में यद्ा प्रवीण 
है। ऋतः नायिका नायक फे साथ स्वर्ग फा सुख भागती दै उसी 
सर्गीय सु का सुखद फोटो नायिका की झाँखों में दीस पड़ता 
है। एड तो नारी क मेत्र बैसे दी सु दर होते हैं, तिस पर उनमें 
लण्णा भरी हुई है, प्रेम में पगे हुए अलग हैं, भौर यहीं पर 
चातमा नहों हुआ दै, बल्कि रद के सुख से पूरित हैं। बास्तव 
में ऐसे अमूढे नेत्रों को देखने का अधिकारी दद्दी पुरुष हो सकता 
है मिसने केलि-्कला युद्ध में अपनी शुरवीरता का परिचय 
देकर विजय प्राप्त की है। 


अुख के सदद॒गार ६३ 


कर दिया। नेत्ों झे चमछौलेपत और सौंदर्य की सीमा न 
रही। वे ही मनुष्यों के सब अंगों से सुंदर गिने जाने लगे । 
ऐसे क्यों न दोते, उन्होंने तो अंगन्प्रत्यंय को पालन और 
पीषण करनेवाले मुखराज की मदद की, और उनके छष्टों 
को काटा । यदि इस पर भी सुख उन पर विशेष कृपा न 
रखता और उनका सबसे ज़्यादा सम्मान न करता, तो यह 
उस मुख की मूखेता गिनी जाती ! 

भुख ने इन्हें इतना ठत्त्व प्रदाव किया और इन्होंने इतना 
रूप-रस पिया कि इनमें से भी रूप-रस टपकने लगा । इन्दरोंने 
जी रस टपकाया, वह सघुरता में अमृत से कुछ कम न था। 
इससे बहुव-से लोगों की छृप्ति धोने लगी । चारों भोर प्रेम- 
रस का प्रवाद बहने लगा। 

हमको इन नैनों का बड़ा ऋृतज्ञ द्वोना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 
परोपकार के लिये ही इस जगत्‌ में जन्म लिया, और स्वाये 
ि। ताकत में रखकर जितना रस स्वयं पिया, उससे सदस्षगुना ०», 
इयादा 'पिलाया । धन्य है, ऐसे निःस्वार्थ परोपकारियों को हि 
अब के उपकारियों का अपकार करनेदाले और मददगारों 
क्रो मारनेवाले कृतध्न इनसे सबक सीखें । 





काम के कमल 
हा. दुगन मेजत मतहु, प्रेमअलापापार ढ़ 
कप आल यु! इसने 4, रूस दिगुकित मार। 
कामदेव को कारोगरी भौर छता-फौराश का कपन आई 
तफ फरें। उसने कौन-सी ऐसी सी बनाई, मिसे देखकर होगे 
चाद-बाद ने कर उठे हों । एक फाललामर कोमल और 
लेशर, कमत का ससाला लेकर और कमल ही को मपूने के देर 
पर रखझुर उस छाम-कार्ीगर ने क्या न कर दिखाया। इसी 
एकमात्र सामग्री से उसने फशाक्रमल, करफमल, मुसकमर) 
वैनकमल, कुचकमल, पदकमल इत्यारि इत्यादि अनेक धगूर 
आविष्कार सपकी आँखों के आगे कर दिखाए। 
इस काम-कारीगर के कर की कगमातों में से दो कोमहससे 
कोमल कमल लेकर कामिनी के कान बनाने की करामाव दी को 
कविनी यहाँ फद रहे हैं। कांता के दोनों कमनीय और कोमल 
कान इस प्रकार दिखाई देते हैं, मानो वे प्रिय आणपति के मेम 
अलाप के सधुट हैं, जिनमें प्रेमम्रलापन्‍्तामक रत्न बड़े यत्र के 
साथ रखा जाता है, और कभी मफट नहीं दिया जाता । या वे 
ऐसे मावम द्वोते हैं, भानयो मदन ने दो सुक्रोमल, सुयंधिव, मुंदर 
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'गों को उपयुक्त स्थान समककर, उन पर, भूलकर भटकने- 
ते राहगीरों को राद्द दिखाने से लिये दूर-दूर तक प्रकाश 
गनेवाली दो मणियाँ रख ही दों। अब भी यदि पयिकों 
प्य न मिला तो उनके दुर्भाग्य का दोष है । 


मदन का मोह 
कुच बोलईं माली मदन, निरि में तौरन चाहि; 
बॉलिपत्र शिद्र सिर चदत, समुम्ति दिए सडुचाई ! 
इश्रत मदन माली का वेश बनाकर रात के समर पों 
को तरद कुचरूपी बील-फल् को तोड़ने जाते हैं। पऐहु वा 
यदद खयाल द्वोता है कि यह छसी प्रक्त के फ्त हैं जिसके एप 
सीमद्वादेवजी के सिर पर बढ़ते हैं, तप्र उत फर्लों पर रॉ 
की कृपा सममकर और 'मदन-दृदन' की याद करण, हरी 
याद आने लगती है, और पेट में घठी का दूप तद्सों 
पथता । ढदय में बड़ा भय भौर संकोच दोता है ; पर॑दु भा। 
ढहरे बोरों और ढड़ैतों के सरताज--मज्ा इतो हरे 
टाइटिल दोोल्डर द्वोइर कहीं काम में बिना दाय डाले रद सभी 
हैं। उन्‍हें बादे सकता दो या न दो, परतु पदले दी द्ग्मत ई 7 
देने से घनड्ी सात प्रीदी के खरिजत से हो जायें। मरे 
लालच भी है, भौर यद जानुर डि यतरि में मात्ती हे बेश मे 
हन्दें कौन पहचानेगा, दुद्द पैय मो है। को ! आएते दिस्मव झा 
अयोस्यों द्वाथ हो बढ़ा ही दिया ।परतु हुए आधिर तिया 
हो; शिवजी की छुपा रे बीक सो महीं टूटा, ढिंगु मनधिज ही 


जज आए ९९ 

न ही दृटा। पहले दी यदि यद्द सोच लेठा कि मद्ादेव-जैसे 
'कालज्ञ को घोखा देना असंभव है, तो क्यों इतना दुःख 
अता। पर त॒॒बाद-वाह ! बंभोले भी बड़े कषाल्‌ हैं; उन्‍्दोंने 
पने कृपा-पात्र वील-फलों पर सदन का इतना भोद्द देखकर 
ने फलों को तोड़न-किया में ही इतना अनुपम रस प्रदान कर 
या कि उसे उन्हें तोड़ने की इच्छा तक न रही। वह नित्य 
दूं देखकर ही अखंड आनंद का अनुभव करने लगा। 
 बील-फल्न का बड़ा शौकीन मालूम द्वोता है, नहों तो उनके 
दे अपनी जान तक जोखिम में क्यों ढालता । 

पाठक ! यदि विश्व॑भर क्षो प्रसन्न रखना है, तो आप इन फलों 
तोड़ने का कभो व्यय प्रयास न करे' ; जहाँ तक हो सके 
। वचकर दी चलें--.इन्हें देखें तक नदीं--नहीं तो, लेने 
ने पढ़ जायेंगे । शंकर इमेशा तो भंग के नशे में रद्दते 
दीं, जो मदन की तरद आपको भी माफ़ कर देंगे। 


प्रेम-पयस्विनी 
फिड हे कफत ग्रेम की, बदत की जतगारत 
उरभ हादि डे मखयू है, हगे भगम करार! 
कमिजी के क्रपनानराम्य की भूमि को देय बनाती है." 
सावन-मार्रों डी परफ्याइट करती हुई, गइरी कदीगद एी 
इस माम प्रेम्नर है । औौरऔर नदियाँ वर्षा आई 
मैल्ली द्ोफर रजःस्वल्ता दो जाती हैं; परंठु यह नही थे 7 
डे पावन प्रेम-भक्ष' से ही बारदों महीने मरी रहती है। हो 
भ्यों जलशद्वि द्वोगी है, त्यॉ-्यों शुद्धि दोठी जाती है। ईवर 
महानह से गदरी नदी शायद द्वी संसारमें और कोई हो । रे 
जल से ओतप्रोव भय रिइ्ने पर भी निर्म्न है। मह वो छी 
छू तक नहीं गया। चलिए पाठक! हम मी इस नदी में स्वत करे, 
अपने पापों को यदा दें, और कवि को घत्यवाद दें । यह मी 
मानी हुई बात है कि नदी जितनी दी ज्यादा वेज चलेगी, ह्रीं 
ही करारों को फाट-छाटरशर ऊँचा बनाए जायगी। फिर दा 
प्रेम-मदी का प्रवाद तो, ऐसे ऊँचे करारे बचाता दोया, ण्यो का 
दूसरे लोगों को तो क्या--कॉँविनासध्ययस्यम्‌ः हैं । 
नामिफा के ऊँचे छठे हुए कुच दी सानों इस नदी के दों 
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झ्राश्रपद्टीन के आाधषार 

हब धर दह आर में, भूहत मेने मैंकप्रः 

सेभफस बाओ़ देखि दिज्ि, किए रुषनि भाषतय 
देस इंद्रियों से शरीर बना है, और मन ईंदियों * 
राजा है। फिर, यदि राजा ही डूप यया, तो प्रजा के इसे 
क्या याह्री रहा हैं प्रजा-पति भादि पड़-्पद़मर थोड़ा । 
परंतु ये एसी के बनाए हुए, री के शोभारूपी सागर में 
जाते हैं| यह देखकर बह दैगन हुआ, परंटु दोनों में ' 
एफ फो भी उसने नष्ट न किया, क्योंकि दोनों ही उस 
सष्टि थीं। फरोड़ों इसी दरद से तड़फ-तड़फकर इस भर 
छवि-सागर की वरल-तरंगों के बीच में इबने लगे, परंढु ्िि 
को कोई उपाय नहीं सूझा । मालूम दो है, उन्दनि अंत 
दारकर कामदेव की सद्दायता ली । काम मद्ाराज तो हे 

से ही पुराने पाप ये दी, आपने तुरंत यय दी दीगी-- 

में दो ऐसे आपारस्वरूप पबठ बसा दीजिए, जिकमे 
इसका सौंदर्य भो बढ़े, और देचारे गरीबों के मन भी हे 
डूबें ।/ विधातानी आपकी चाल में का गए और कवः 
रूपी दो आधार बना दिए; पर्रतु यइ नहीं लाना थियई 


आतश्रयद्दीन के आधार १०३ 


गुर घंटाल मदनराज़ की चाल है, जिससे पहले मुश्किल 
से इबनेवाले मन अब सहज ही में इब जायेंगे | 
पहले इस समुद्र से दूर भागनेवाले मन भी अब इन आपारों 
को देखकर मोहबश चकर में आ जाते हैं। बेचारे बद्मा 

की समम में कुछ नहीं आया; किया त्तों भले के वास्ते, हो 
” गया और भी घुरा। 


प्रैम-प्रयोपर 

किए हकुदि गिर श्याम हिक, (पा मी बर भारें। 

शेड्वीस बह इज़ड पाल, वर मारते जतु जईे। 
शाषा मापष झदों गड़ात में मिले हैं। झआ निशरणार्य भरे 
प्रेमारेश में रापाजी इरि डे हृदय से सिपट यई हैं! एसी पर! 
की एनडी निशाक्षी कुष-शोमा का वर्णन कवि ने झियां है! 
कया कमी आपने हिसी का यमुना में खवर्ण-पढ मरे 
देश दै ? यहि रदों, हो थोड़ी देर $ किये करुणा 
कर लीमिए। पनश्पाम छा श्याम हृदय बढ़ा विशाज् है और 
यमुना के पाट री माँति माचूम द्वोवा है; अतः उसमें रस 
रहना प्राकृतिक ही है | कवि ने उसे स्वेदरूपी नीते वह 
का नह ही माना है। यथावी झे कचुदीरदिंत झुच, गे 
अमक-दमक भौर आहार से, सोने के यहेनवड़े पढ़ें दी 
अतीत द्वोते हैं । कुबहुछ उलटकर पड़े का मुख जल में 
लगाने से घढ़ा भरा जाता है । यापाजी मी श्रेमनमद में 
मस्त होकर कुछ मुककर अदीले बैल की छाती से लगी दें । 
बस देखनेवालों को प्रत्यक्ष यददी मादम द्वीता है, मार्ग 
वे अपने कुचरूपी ऋनक-कलस कऋुब-झुआछ छलटकर, कृष्ण 


प्रेम-परयोधर श्न्ष 


के प्रमरूपी नोले जल से भरे हुए हृदयरूपी नद में भरती जा 
रही हैं। 

परंतु दमें तो यह आश्चय है कि राधाजी को प्रेम- 
जल भरने की क्या आवश्यकता थी ! स्नेह-सलिल तो स्वतः 
इम्रइकर उनके कुच-कुर्भों में भर आया दोगा | और वे 
उसकी नदबर के नेह-नद में अपने घड़े उलटकर 'मिला 
रही होंगी । 

राषाजी को प्रेम-जल में घड़े भरते देखकर दमारे कविजी 
को भी दैष्यों हो आई, और उन्‍होंने भी कल्पनारूपी सागर 
को अपने दोहेरूपी गागर में भर दिखाया । फिर कहाँ तो 
राधाजी का सागर में गागर भरना, और कहाँ ।इमारे 
कविजी का गागर में सागर मर दिखाता! 


कार्लिदी मे कनरकलश 
अन्ज बचुक ओर तिए, डक एम भोमः पदक 
सिपच दशुस्‍दइभ इजइू-ब८ट, डदु-इजु बूइत जादे। 
दिया डी नीएे रंग डी रुचुडी थी मानों ययुता छा सिर 
और मीका आस है। इस कंथुड़ी में से सके सदर, वर 
ओर पमरकते कुप इस पछार शोमा देते हैं, मानों बह मे 
समय रिसी स्री के द्वायों से दूटछर सोने रू पढ़े यमुत-र 
में छुध्-छुघ इपते जा रहें हैं । 
संयर पाठकों! इन पढ़ों झे मरोसे आए नांी हे नई 
रूपी नंद में न कूद पढ़ना, भाप देख चुडे हैं छि ये दूखे हुए 
पढ़ें €ैं। अतः आपको मी साथ ले इवेंगे। कप इनभ 
द्वारा सकते हैं । मगर वे क्या सद्दाया देंगे, उन खुद की 
जान भारत में है | वे तो खुद इमते हुए की नाई दूसें 
का सद्दारा एक रहे हें । 


नयन-नेया 

सागर रूप अपार में, नयन-नाव टकरादि 

कुचगिरे पै दीपक बरत, तऊ तादि दिशि जाहि । 
स्री छा सौदियं अपार और अग्राघ सागर के सदश है। 
इसको शोभारूपी तरल तरंगों में पड़कर रसिकों की नयन- 
रूपी नाव इधर से उघर टकर खाती छिरती है। समुद्र में 
जगह-जगह चट्टान और आवत हुआ छरते हैं, जो नावों को नए 
कर देते हैं। समुद्र के किसी भयानक स्थान पर, जिस प्रकार 
कोई परोपकारी यात्री अन्य यात्रियों को भय से सावधान कर 
देने के लिये 'लाइटद्ाउस' पना देता है, उसी प्रकार यहाँ 
इस तूफानी संदिय-सागर में पढ़कर दुःख पाए हुए अनुभव- 
शीक्ष यात्री दिधि ने कुच-गिरि को ऊँचा स्थान जानकर 
इसकी दो घोटियों पर धूचिकाओं के रूप में दो दीपक ऐसे 
जला दिए हैं, जिनको ज्योति अखंड है। जिसते भूले-भटके 
भोले यात्रियों को मातम हो जाय कि इन पहाड़ों फे बीच का 
समुद्र अत्यंत भयंकर है; दर्द पर चटुतन्से भेंवर पढ़ते हैं, 
जिनमें पढ़कर भयन-नाव चक्कर लगाने लगठी है, परंसु आगे 
नहीं ददू सफही; और अंत में देग से दोनों पद्दारों की 


कैच इतना 


पषण इहर खाइर दर जाएें है । बेकोरें गाए हे 
इसी माई मुह्त में जात शाप है! इसी गले है 
बरस परोगझारों झादी ने बड़ा पाम-ीवाम दो काश 
दारंस! बसा दिए हैं, हाडि दूर ही से इनहों देवा 
पपिद्गदा अपनी-अपनी नौछा को बचाते डा प्रयत दर हें। 
पर्तू पराठझ ! आपको बह सुनइर आएवय भौरतों 
होगा हि बेषोरे ऐसे पुएयामा पशर पुदुयों छा यह प्रयज रिर 
इक निष्कत होता है। बचाने रे बजाय ये दोपड ठो गिर 
को! उसरे फसाने में सदायक होते हैं। क्‍्योंदि जैसे दीपक शो 
देशफर परंग अपनी सत्यु झो कु फिक्र ते कर, भंपे भी 
तरद, उसड्ी प्रमझनदमझू पर लट्टू दो, इसमें गिरकर ढह 
गरते है, वैसे दी ये मयन-पतिक भी जब इन कुप-पार्नो से 
देखते हैं, तो| इनकी सुघरवा, धुति, भामा और सौंदर्य पर 
भोद्ित हो, मंत्र-सुरध की तरद इसके बीच में आ फसपे है। 
फिर जीवन से द्वाय थो बैठते हैं। भलाई के वास्ते किए 
हुआ यह काये बुराई का साधक वन जाता है। इससे हो 
अच्छा यही था कि दीपक रखने का इथा प्रयास ही न दिया 
जाता ;। क्ष्योंकि तब दो उन्हीं को इस दुर्दशा का मजा चसना 
पढ़ता, जो भूल-भटककर वहाँ पहुँच जाते !परंठु भव ठो.. 
इन दीपकों की दमक में, हंग को सुदरता को देखकर रई 


प्रेम-दान-पत्र १११ 


दोनों ओर से सीमा का उल्ल'घन हो गया । दोनों का प्रेम इस 
प्रकार एक दूसरे में समा गया कि 'दो क्रालिय एक जाने दो 
गए। दोनों ने दिल भरके केलि को । श्रेमावेश में नायक ने 
नायिका के फूल की पंखुड़ी-जैसे कोमल गात पर, जो नख-छत 
बना दिए थे, वे दिन में विचित्र छूट दिखलाने लगे। कविजी 
मे उनके लिये एक उपयुक्त उत्मेज्षां की है। प्रेमावेश के फल- 
स्वरूप वे नख-छ्षत, पत्र-सदश नायिका फे सुकोमल और 
लिग्ध शरीर पर पढ़े हुए, दिन में मानों स्वर्णाप्तरों की तरद 
शोभा देते थे। रात की प्रेमदानलीला की, भविष्य ;के लिये, 
पक. खासी सनद मौजूद थी । 


प्रम्न-दान-पश्र 
रात डेललि हिय पीय सन, नख हत दिन इसे मेंते 
दानप्र भा प्रेम डे. इमस्द्र मत हो! 
काम रा भआापेश भी ग्रद्य करता है। इसमे तो मे 
पैसा पौय जाता है लि जिम वस्तु को बद चपने डदय से 
एयादा प्रिय सममता है, उसी को क्षति पहुँचाते हुए मग 
झुछ भी संझोच नहों करता । संकोच का तो सवाल ही 
है; बह तो पेचारा अपने आवेश में ही इतना मस्त रहथे 
कि अपने प्रिय के द्वानि-लाम छा उसे विचार तक नहीं रहता 
सच है, मदन भद्दाराज के प्रेमन्साप्राम्य में सभी व्या॥ 
अनोखे हैं। उनके औवित्य-अनौवित्य का विचार फरना मा 
भूल है। 
खैर, सुनिए, द्वाल यह हुआ कि सायक और नायिका $ 
बहुत समय के बाद मिलन हुआ । बेचारे विरद-बेदना 
ड्ययित थे। अब भी अपने वास्तविक प्रेम को सीमा फे भेद 
रखने की कोई सलाद दे, दो सरासर अन्याय है । और यह हो 
भी कैसे छकता है। अरतु ! मिलन-दरय बैसे ही ओरा का रश; 
जैसे सरिता का समुद्र के साथ समायय होते पर रहता है। 


काम के कमल द्द्ष 


और सनाज सरसिद लेकर सदृम ही में दिगृफित कर 
दिए दों। 

पाठ! इन कमलों को क्िस्मठ को दूसरे कमल सरसते होंगे। 
देखते नहों, कमी-ऋभी नोलोपक उाकर उनमे वार्तालाप कर 
अले हैं; जैसे ऋपने बंश के उणपदायिफारी के पास उस बंश 
दे बदुत-से लोग घारलूमी करते जाया करने हैं और अन्यात्य 
मजनों की नठमृठ चुरली तथा शिद्ायत किया फरते है । 
मादम ऐेग है, नीजे कमल इन्हीं लोगों ही भेणी में से हैं । 
ये कर्ण कमझ्ों फ्रो सिख देते दवोंगे कि दूसरे ज्ाल, पीते भौर 
खेठ कमल मो चापकों समदा फरना भाइसे हैं। कर फमल 
भी इनडी घाव मानफर और थोखे में आकर इन्हीं फी 
नित्य अपने पास रखते हैं। उन्हें चाहिए कि पेचारे दूसरे 
गरीब कसलों फी भी बाद मुर्ने और सत्य-्मूठ का निर्णय करके 


जो घादें करें। पत्तपातरदित होना दी यहीं को शोमा 
देवा है । 


मिनी का कप 
भर जि तऔर जिए, अजम्दुर 3 १४३ 
खत वश तेंद आगे कहे, प्रमत के जिएमे रेइ + 
हूप में विग्मा छोर खेल नई है। ग्श को, जो पिस है 
इनये से खीड॥ पीछे विन्थासरे/दिदगी मे झाप पो बैठते £ 
आप $रेंगे डि कया दुचा्ं झोई ऐसो मपादतों साधसी है हि 
डिश अपना सरया मुरिचित्त है। ऋापडा हम बढ है। हर 
से बचता बढ़ा सदर है। शय-सी सावपानी--वैदन्वां के 
दारूरत है; झिर हो झोई डर नहीं। परंतु पाठक ! इमाए मे 
फ़रस है $ि हिसी भलतरय मय से भझापदों साइशन कर दें 
मुनि, खरी-सौंदर्य-स सार में एक अनूठा झूप है। वह हु 
देसा-वैसा नहों हि साधारण नियमों का पालन कर इसमे 
छुटकारा पा जायें। बह तो माया-निर्मित है। उसके कोसों दूएदूए 
तक का स्थल ऐसा सुंदर और मनोदारी है कि संखारी थी 
उसके आक्रपण से नहीं बच सफता। आखिर विद्वार करते 
झरता उसके पास ही पहुँच जाता है। फ़िर तो ऐसी गंदगी 
अमकीली और मिकनी टाल, क्मीन भारी है क्लि द्वितना हों 
बचाव क्‍यों न करें, पैर रपटरे-रपटवे उसी माया-कूप में गिसे 


प्रेम-अद्दरो घ७ 


पुलिस में नौकरी करनेवाले, औरों का ठो जिक्र द्वी क्या है, 
खुद अपने आपको सुक्द्मों में फेंसा लिया करते हैं। इनको 
रात-दिन सबक ही ऐसा दिया जावा है। इनका विश्वास करना 
अच्छा नहीं है। इसलिये तू पहले से संभल जा। कंदाचिन्‌ 
सुफे यद खयाल दो कि ये लोग तुझे नारी सममाकर छोड़ देंगे, 
ती तू सख्त गलती करी है| बह जुसाना गया कि जब स्त्रियों 
के साथ रूरियायत का बरताव किया जाता था। आजकल 
ताजीरात दिंद और ज़ाब्ता फ्रौजदारी की तृती बोल रही है-- 
आजकल ये ही हमारे घर्मशास्त्र हैं। ममुस्टति का अब यहाँ 
मान नहीं है । 


पेम शहरी 
कब्र हज इाबु झजि, हक ॥ाश बुर के! ; 
इज पट्ओी करश्म', फिर दिल हुए हेंत । 
है स्यदिका ' हू इस देसर के मोतों को इस 6रइ इसे 
माह ढ़ दाह ने बना; अमी में सापपान हो जा। इस है 
सिर मंतर चढ़ा। सल्रा, यश मीं कोई बात हुई हि बह ऐफेए 
मेरे अपरों पर ही कर्ता रावा है और हेरे मुख से ए४प+ 
शब्द ओ निभसता है, इसहो सोट बरद है। ठेसी शर 5४ 
इसका को देखता रइता है। देडियाँ स्वमाद से दी बरी मोदी 
+ भात्ी होती हैं। झठ: पुरुषों को विकनो-चूपड़ी दाठों में मा 
जाती हैं और इस प्रार अपने ह्वा्यों से भपना ही सत्यागण 
करती हैं । बाषरी ! यह मोती कामरेद रा मेजा हुआ पे 
दार है, जो राव-दिन ठेरा पद्रा देता है और ठेरी पक-एक दाव 
के नोट करता रइता है। तू इसको इतना लाढ-प्यार करदी है ४ 
किंतु इसशा मौका लगते दी यदद वेरी मुठी-मूठो शिकाफ 
करेया | 
कया घू नहीं जानती है कि पुलिस में नौडूसे करनेवाले 
पष्य अपना कर्तव्य पालन छरने में बढ़े पछ्चे होते हैं। - 


प्रेम-प्रहरी द् 
पुलिस में नोकरी करनेवाले, औरों का तो ज़िक ही क्‍या है, 
खुद अपने आपको मुकदमों में फेंसा लिया करते हैं | इनको 
रात-दिन सबक ही ऐसा दिया जावा है) इनका विश्वास फरना 
अच्छा नहीं है। इसलिये तू पहले से समल जा। कदाचित्‌ 
तुझे यह खयाल हो कि ये लोग तुमे नारी समझकर छोड़ देंगे, 
तो तू सख्द राक़ती करती है! बह जुमाना गया कि जब स्त्रियों 
के साथ रू-रियायत का बरताव किया जाता था| आजकल 
वाजीयत हिंद और जाब्ठा फौजदारी की तृती बोल रही है-- 
आजकल ये ही हमारे धर्मशास्त्र हैं। मनुस्तति का अय यहाँ 
मान नहीं है। 


विचित्र मैच 

हाई आए $. देय मी, अत गा के वर चाह; 

चु जेर प तप गई, विवहे धोचड मारता 
इस पीमजी से थारप (६.४ ह०) $ हिप्लोमेटों हो मीं रे 
डर दिया) बेपारी मोजीनमात़ों देती झो धोखा रेझर भाग 
इन मीया इरना ये शूए जानते हैं । रंग भार गुर्िग दे 
मुन्नादिश शामारए । आप कराये हैं--०से मरे औसे हिएुर 
हैं। कपोत्नों पर इस्दोंने देसी बेरदमों में ढेड मारे हैं हि शर 
दो यप हैं । रसना में रस ( अमृत ) रहता दे । सो अपने गाए 
को मेरे सामने करो । मैं इन्हें चूम लेता हूँ। अमी मिलते मे 

साथ शहर उतर जावगा । यह एक अक्सोर दवा है // 

मालूम दोता है छि.पीठमजी छो उतकी परोपकार-इृचि की पोज 
खोझनेवाला शमी कोई नहों मिला है, बरना ये सारी दिव्मत मरे 
जाते । दूसरों रा इलाज करते-करते कमी कहीं ये खुद से मो 
न लेहें। पीठमजी अच्छी तरद समम लें कि दिसोमेसी हमेशा 
काम नहीं देती है। अत में असफलता अवश्य द्ोती है। चौरफिर 
यही दुर्भीवि दोती है।डिंतु इस वक्त पीवमजी इमारी नसीहत क्यों 
* मानने लगे हैं । इस समय तो इनकी चालें खूब चल रही है। 





झुर्घ समघुप 
क्रोमल सरस कपोल पर. तिल इमि शोभा पाते ; 
प गशुक्लाद कंटऋरदित, रसिक मधुप लिपटात 
सरस कोमल कपोल पर तिल इस प्रकार शोभा देता 
है, मानो कंटकविददीन गुलाव से रसिक अमर लिपटा 
हुआ है । 
भौरे बड़े रसिक होते हैं । रस के लिये कौंटों की कोई परवा 
नहीं करते हैं ॥ उनको उन काँटों से छिदने में द्वी मा 
थाता है। विदग्ब-हृद॒य पुरुण इसके खाती हैं। भ्रमर ने प्रेम 
.फे तत्त्व फो समर लिया है। वद छाँटों से तो डरे द्वी क्या, 
मृत्यु तक से भय नहीं खाता है। प्रेमी पुरुषों का स्वभाव है कि 
जान पर खेलकर भी अपने प्रेम का परिचय देने से बाज 
नहीं आते । ये लोग विघ्त-धाधाओं से नहीं घबणते॥ किंतु 
भाग्य से, बिना प्रयास किए ही यदि 'अमिलपित पदारथ फी प्रामि 
हो जाय, तो और भी अच्छी बात हैं । इमाय रसिक भौंरा ऐसे 
ही भाग्यशाली जीदों में से है । इसे विना कौंदोदाला गुलाब 
मिल गया है। अच्छी दकदीर खुली हैं। अ्रब निर्चिंत होकर 
चुभनालिंगत फरे--दोनों द्वा्यों से जी खोलकर रस लूटे । 


झुक्त छुछा 

सफल जनम तुझ जग सयो, बेसर मोती सेत ॥ 

राघा श्र नैंदलाल के, अघरन को रस लेत । 
है बेसर के रवेत मोती ! सेण द्वी इस संसार में जन्म लेना सफल 
हुआ है, जो तू राधा और नेंदलाल दोनों के अधरों फे रस 
का पान करता है।जिस अघर-रस के लिये कृष्ण के सदश 
योगीरबर शाधिकाजी के चरण-कमलों में सिर नवाते हैं, उनके 
चरणों की रज्ञ अपने मस्तक पर घद़ाते हैं और रूठ जाने पर 
घंदों उनको मनाते हैं, उसको प्राप्ति विना प्रयास द्वी हो जाना 
चड़े सौभाग्य छे हो संभव है। तिसर पर भी तारीफ़ यह है कि 
अकेली राधिकाजी के अघराघ्रत का पान ही नहीं, हजरत कृष्ण 
से भी नहीं चूकते हैं। येचारे कृष्ण को ठो यद्द फोरा द्वी रख देते 
हैं। जो छुछ रस कृष्ण पान करते हैं, उसको तो सुरंत ही यह 
उनके अधरों से चूस लेता है। फिर ऋषप्ण फे पास कुछ नहीं 
रहता । कदाचित्‌ यद्दो कारण है कि कृष्णजो कभो ठप नहीं होते 
हैं। इस बेसर-मोती की वजह से ही उनको रपिकाजी की बार- 
बार खुशामद करनी पढ़ती है । यदि यद्द देसर का मोती न होता, 
वो मनमोहन को इस शरद बार-बार राषिकाज़ी मान का दर न 


बहुरेगी बिहारी 

लाखि बहुरंगी रूप पिय, राधा तहूँ दसि दौन ; 

दंताभा पड़ि श्याम बफु, घन दिय्ुतयुत कीन । 
प्रेम-साम्राज्य के सम्राट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेम-लीलाओों 
ग्री सुनकर आराज्ञ किस सह्दय की आत्मा नहीं फड़क उठती । 
वेविध प्रकार से प्रेम-क्रीड़ाएँ करके प्रेम-रस का इन मद्दाशय 
बै जो भज्ञा चखाया था, आज उसको याद कर करके प्रेमियों के 
देय ललक उठते हैं । कभी गोपियों के साथ रास-कीड़ा, तो 
भी राधा के साथ वन-विद्वार; कमी प्रिया के संग मूला मूलना, 
गो कभी जल-विद्यार। यही नहीं, कभी-कभी तो इनको अ द्भूल 
छीलाएँ रचने की सूमती । कभी-कभी आप रूप बदलकर प्रियाजी 
के पास जाते और उनको खूब छकाते । परिणाम यह द्ोता कि 
इन दोनों प्रेमियों का प्रेम अ्रवाध्य रूप से दिन-दिन बढ़ता ही 

जाता। 

इस दोहे में नदवर जज़विद्ाारी की इसी बहुरंगी लीला का 
बर्णत है । आपके मन में आई कि वेश बदलकर प्रिया के पास 
चलें। वेश ऐसा सजाया, चाल-दाल ऐसी बदली कि किसी 
प्रकार से पोल न खुल जाय । परंतु क्या आग भी कभी कपड़े 


ज्छ रवि-रानी 

इस थेचारे रस की तो आफ्रत ही समम्झे | कमी यह इस 
यर्तन में डाला जाता है, ठो कमी उस बर्तन में; लेबल यह 
क़सूर इन रसराज़ का ही है । इन्हें सोच-सममकर इन 
नारियों के चकर में पड़ना या । इनसे अधिक सर्वंध रखते से 
किसकी दुर्गति नहीं होती 


बहुरंगी बिहारी 
लासे बहुरंभी रूप पिय, राधा तह हैसि दौन ; 
दंताभा पदि श्याम वपु, घन विद्युतयुत कीन । 
प्रेम-साम्राज्य के सम्राट्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेम-लीलाभों 
की मुनकर आज किस सहृदय फी आत्मा नहीं फड़क उठती। 
विविध कार से प्रेम-कीड़ाएँ करके प्रेम-रस का इन मद्दाशय 
ने जो मज्ञा चखाया था, आज उसको याद कर करके प्रेमियों के 
हृदय ललक उठते हैं। कभी गोपियों के साथ रास-कीड़ा, तो 
कमी राधा के साथ वन-विद्वार; कमी प्रिया के संग मूला मूलना, 
ठो कभी जल-विद्वार ! यहो नहीं, कभी-कभी तो इनको अद्धत 
लीलाएँ रचने की सूमली। कभी-कमी आप रूप बदलकर प्रियाजी 
के पास जाठे और उनको खूब घुकाते । परिणाम यह द्वोता कि 
इल दोलों प्रेप्नियों का प्रेम अदाष्य रूप से दिन-दिन बढ़ठा ही 
जाता । 
इस दोहे में नटवर शजबिद्दारी की इसी बहुरंगी लीला का 
बर्णन है । आपके मन में आई कि वेश बदलकर प्रिया के पास 
घलें। वेश ऐसा सजाया, चाल-ढाल ऐसी बदली कि किसी 
प्रकार से पोल न खुल जाय । परंतु क्या आग भी कमी कपड़े 


ञ्ह रति-यनी 


इस ब्रेषारे रस को हो आऊत ही सममये। रूमी यह इस 
बन में ढाज्ञा जाता है, ठो कमी उस बर्तन में; लेकिन ग। 
कसर इन रसराज् छा हो है। इन्हें सोच-सममकर इन 
नारियों के घफर में पढ़ना था। इनसे अधिक संबंध रखने से 
किसछी दुर्गति नहीं होती ? 


यहर॑गी बिहारी 
लासे बहुरंगी रूप पिय, राधा तहेँ हैसि दीन 
दंताभा पढ़े श्याम वपु, धन विद्यतयुत कीन । 
प्रेम-साप्राज्य के सम्राट्‌ मगवात्‌ श्रीकृष्ण की प्रेम-लीलाओं 
| सुनकर आज किस सहृदय की आत्मा नहों फड़क उठती) 
विध प्रकार से प्रेम-कीड़ाएँ करके प्रेम-रस का इन मदहाशय 
जो मज्ञा चखाया था, आज उसको याद कर करके प्रेमियों के 
न्‍य ललक उठते हैं। कभी गोपियों के साथ रास-कीड़ा, 
भरी राधा के साथ बन-विद्वार; कभी प्रिया के संग मूला मूलना, 
कभी जल-विद्र | यददो नहों, कभी-कभी ठो इनको अ द्भत 
लाएँ रचने की सूमती । कभी-कभी आप रूप वदलकर प्रियाजी 
पास जाते और उनको खूब छकाते । परिणाम यह द्योता कि 
! दोनों प्रेमियों का प्रेम अ्रवाष्य रूप से दिन-दिन बढ़ता ही 
ता 
दोहे में नटदर अज़विद्यारी की इसी बहुरंगी लीला का 
धन है । आपके मन में आई कि वेश बदलकर प्रिया के पास 


हैं । बेश ऐसा सजाया, चाल-ठाल ऐसी बदली कि किसी 
कार से पोल * 


शुश्र सीप 
ईँसत राधिका दंतयुति, मेन मनहिं. लुभात ; 
मनह अदुन दारथों फटी, कियु फटि सोपि सुद्दात । 
दम यह नहों बता सकते कि राधाजी कौन-से मौक़े पर हँसी: 
हैं, क्योंकि उनका ईँसमुख मुखड़ा तो नित्य हँसता-सा ही जान 
पड़ता है । परंतु यहाँ छुछ-कुछ ऐसा मालूम होता है कि मोहन 
उनके मन को मोदने के लिये उन्हें गुदशुदा रदे हैं, और दूसरों 
को मोइने जाकर उनके खिलखिलाकर देंसने पर खुद ही 
भोद्दित दो गए हैं । हम उनको मनमोहन न कहकर सनमोद्वित 
कहें, तो अच्छा हो । 
लोग कहते हैं कि सन देने से मन मिलता है, परंतु यहाँ 
दो पंदले मन लेकर ही मन दिया है। लोगों को यह मालूम नहीं 
कि पहले एक प्रेमी सन देता होगा, तभी न दूसरा लेता होगा । 
यदि दोनों ही पहले से ही अपना-अपना मन दे दें, तो लेनेवाला 
चोसरा हो चाहिए; नहीं तो वे मनवोच हो में टकराकर चकना- 
चूर दो जायेंगे। प्रेम को द्वार में जीत होती है, इसके अनुसार 
राधाजं ने पहले द्वार की हँसी हँसकर ऋूष्ण के मन को जीद 
किया । बस, एक क़दकदे में गुणप्राइकज्ी खुद दी विनदाम 


ज्८ रति-यनी 

बिक गए। नहीं-महीं, विनदाम तों नहीं बिके, उस फटी सीए में 
अमूल्य चमकदार मोतियों की लड़ी को देखकर आपको लोभ 
हो आया, अथवा पके अनार को फटते देखकर आपको उसझ 
अनुपम रस चखने की मन में आई। यह क्या प्रेमनाय ! प्रेम 
में भी स्वाथ ओर लोभ ! 


रषतूना क रस 

पट रस रसना चाखिके, नवरस देत चखाव ॥ 

अघर झधररमस पान करि, रस ही देत पिलाय ॥ 
कह्ठ, तीखा, अम्ल, मधुर, कपाय और लवण ये छः रस 
ख़कर, यह रसना रूंगारादि नवरसों का रसास्वादन करा 
एवी है ; उदारता का अनुपम उदाहरण है | छः के बदले न 
देना शुद्ध छोटी-मोटी बात नही दै । फिर 'पद्रस विधि की 
सृष्टि में' के अनुसार छः से ज्यादा रस न होने पर भी घह नव 
रस भ्रदात करती है। भलाई का घदला किसी को चुकाना हो/ 
तो इसी तरह चुकाए । यदि इतना न हो सके, तो कम-से-कर्म 
अधरों की तरह, जितना रस पान करे, उतना तो पिला दी देना 
चादिए। बड़े प्रेम के साथ इस ढंग से पिलाना चादिए कि 
पीनेवाले को प्यास न छुमने पर भो तृप्ति दो जाय, और वह 

यद्टी समझे कि मैं द्वी नफ़े में रद्दा हूँ। 

अब भहुत-से ऐसे भी हैं, जो केवल लेना ही जानते हैं भौर 
देने का नाम तक नहीं लेते। नाक ही को ले लीजिए । आएं 
संसार के सुंदर-से-सुंदर और सुगगंधिव-से-सुगंधित सुमनों की 
सुबास सूँघकर बदले में फुछ नहीं सुंघाते | प्राठक फहेंगे-८ 


<छ रविन्रानी 


“प्रिया के श्वास में सुगंध का आमास तो श्रवश्य रहता हैं, 
परतु यह आमोद उनझे मुख-कमल से निकलनेवाले शीत 
श्वास में दी होता है । 

अब कान की झरा और सुन लीजिए। श्राप खिड़की के 
एक फोने में जमकर रसना के सुनाए हुए नवरसों को सुन ेते 
हैं। फिर सुनाने की तो बान ही दूर रद्दी । सुमानेवाले को उत्साई 
तक रहीं देंना जानते । आप थढ़े कृतघ्न और सूम हैं 
इसीलिये तो कवियों मे आपको अपनी कविता में बहुत कम 
स्थान दिया है। आपका बहुत कम गुणगान किया है। 


सचा संदेह 

गालन कह नवनीत कहि, चिबुक॒दि झ्याम बतादि;$ 

पके दाख अघरन समुमि, माघो चाखन चाहि। 
घन्य द्वो भाधव ! तुम्दारी महिमा कौन कट्ट सकठा है। दे 
मुरक्षीघर, तुम कभी दो ऐसे सुकुमार बन जाते दो कि मुरली 
. वक नहीं संभाल सकते, और कभी गिरिधारी बनकर परधेत-का- 
पर्व॑ंतकनिष्ठिका पर धारण कर लेते हो। दे ऊगज्ञाथ, ठुम जगत्‌की 
रेज़ा करते-करते, थककर गोपीनाथ बन बैठवे हो; कभी पुरुषोत्तम 
बनकर समस्त स झार को उपदेश देवे दो, दो,कभी गोपाज्न बन- 
कर गवालों की तरदछनका-सा आचरण करते हो। तुम्दारे 
, जिस झुदुट की एक मलक के लिये देदर्पि तक वरसते हैं, बढ 
ही तुम्दारा मुकुट मानिनी राधाजी के चरणों में यों हो पड़ा 
जुदका करता है। तुम सबसे घड़े दाठा और सबसे बढ़े याचक 
हो। तुप सबसे ज्यादा शुरवीर और सबसे बढ़कर फायर हो ६ 
गीद क्र गान गानेवाले तुम्दीं और गोपियों का गोरस दृर्ण 
करनेवाले भी तुम्दों हो । तुम्दास कहाँ ठक बखान करें) 
जिभुवन में ऐसो कोई बात महीं, जो तुममें न हो । ठुम प्कृति 
के प्रवर्दक जो ठहरे । तुम सदसे बदुकर समम्दार और 


दर रवि-रानी 
सर्वक्ष हो हो ही ; इम झुय तुम्हारे मोतेपत आ मी बसान 
झरना चादते हैं । 

गोपियों के गाल्ों को माघन, उनके बरियुझों को भाम और 
उमड़े झोठों को पड़े दास बदाऊर आप घसना चाहते हैं! दे 
देचारी ,भोली-माली ललनाएँ तुम्दारे इस रहस्यमरे मोलेएन 
को क्या जानें ? वेयारी सोचती होंगी--“लल्दूजी बढ़े मोले है 
और इन बातों से अभी अनमिश्ञ हैं। अपना क्या आ्यवा है 
इनका हृठ पूरा हो जाने दो”, परतु वे यद नं जानतीं हि इस 
चाखन में चुयन दिएा है, जो चतुर गोणियों के चंचल पिएं 
को चु बह की तराए अपनी और आकर्षित कर लेता है। पर] 
इस मटखट, सटबर नंदनदन को "ना कद भी, तो कैसे रहें ! 
यदि कहीं से दा या राम मिल जाये तब तो उसे दे मी हें; 
परंतु बह वो ऐसे समय में इनको चाखता घादवा है, व हि 
इन फर्ों का समय ही नहीं है । यदि माखन कहीं से शाकर 
चरस्पाएँ भी, तो दृस॒रत फ़रमाते होगे-- नहीं, यह मासन इतता 
साक, विकना और स्वादिएत नहीं है, इसलिये मैं तो तुम्दारे इसी 
पहलेवाले शाखन को चलूँगा (” फिर वेचारी पजन्वामाएँ 
कहाँ ठक बद्दानेवादियाँ करके बच सऊदी हैं 





इंदु की इंष्यो 
ध्यारी को मुख देखिके, परो डाइ के फद; 
याही सो नित दूबरे, दोत बापुरो चंद!) 
इंजरत बंद्र ते बुरे फदे में फंसे | किसी नायिका विशेष के 
सुंदर भुख फो देखकर छाह के मर्ज में मुबतिला हो गए। 
दर्षश डठाकर बार-बार मुख देखते हैं। नायिका के सौंदये 
के मुकाबले में अपने सौंदये को फीका पाकर डाद से जले जा 
रहे हैं । बुरे चक्कर में पढ़ गए हैं. । “चिता शली चिंता! घुरी ?? 
इसी चिंता के कारण यापुरा चंद्र नित दुबला द्वो रहा है। 
पाठकों | बन सके तो शीघ्र कोई इलाज फरो । रोग जो कहीं 
असाध्य हो गया, तो इमें भी सुसीबत उठानी पढ़ेगी । जो कह्दीं 
इसी चिंता में चंद्र इस संसार से चल बसे, तो बस समर लो, 
संसार में थेंधेय छा ज्ञायगा । चाँदनी रातों के लिये फिर रोते 
ही रह जाओंगे। परमात्मा न करे, जो कट्दीं इस तरद की 
नौशत ऐश आए ज्ञाय, तो इसमें भी दोरिया-बिसवर बाँयकर चंद्र 
के साथ कूच करने को तैयार रहना चादिए । भल्या इनके विना 
दी यद्द साय संसार शून्य प्रतीत होगा । 
मुनते हैं कि विल्ायत में बड़े-बढ़े चोर रहते हैं। किसी से 


कोप का कारण 

राहु न धस सकि चेद को, विधि सों बैठों कोपि॥ 

तियमुख पटतर खानता, लखि न सकद्ि मन गोपि ॥ 
चंद्र सेंदय-अगत्‌ का जीवन-आण है । वह तो विधि की 
कारोगरी फा उत्कृष्ट नमूना है। अपनी कारीगरी फा सबको 
अमिमान होता है और अपनी चनाई हुई सुदर कृति सबको 
ध्यारी लगती है | फिर भत्ता च'द्र दिधि फो प्रिय क्‍यों न दोगा * 
उन्होंने ठो इसकी रचना में अपनी प्रतिभा का खूब उपयोग 
किया होगा! तभी ठो चीज भी ऐसी सुदर बती, जो सुदुर 
वस्तुओं में सबसे उत्कृष्ट नहीं, वो उनमें से एक अवश्य है। 
अतः अगर इस प्रिय वस्तु पर दुःख पड़े, तो विधि से सहन 
न हो सकेगा । परंतु विधि तो सष्टि के आधार, कर्ता-धर्ता दी 
5दरे । किसकी सजाल है कि उनकी चीज़ पर आँख गड़ावे 
तब तो यह स्पष्ट है कि राहु द्वारा चंद्र के गसे जानेवाली 
किंवदंदी निस्सार और वेसिर-पैर की सममी जानी 
घाहिए। भला राहु ऐसे तुच्छ जीव की क्‍या मजाल, जो 
रंष्टि के सष्टा विधि छी, जिनका छोद्दा सद मानते हैं, चोज्‌ 
फो दुख देने का दुस्साहस करता। यद्द तो कल्पना के भी 


<६ रक्गनी 
याहर है। तय तो शाह्पनिशों क्री उटपर्शंग कयाओों ने 
घोखा दिया । 

यहतो ठोक है, डिंतु इम जो चंद्र मद्दीदय को कमी-कमी गापर 
और कमभी-कमी विकृत हूप में देखते हैं, इस शंझा का सम- 
घान कैसे होगा ! लोजिए, फविती ने इसी का समाशन कर 
दिया है, जो मन में सोलदों आने ठीऊ जेंच जाता है । पद यह है 
कि घंद्र का राह द्वार अ्रसा जाना निमूल है। यद चंद्र ये 
और-ओऔर मनुष्यों की तरह कमी-कमी कोप में आकर भरे 
स्वामी विधिती से रूठ ज्ञावा है। रुठवा है इसतियेडि 
संसार की सु दरियों की सुख-युति अपने से मी बढ़कर रेस, 
इसके मन में ईप्यो-भाव पैदा होता है। पाठक ? झय सोइसे 
पर भालूम होगा कि इस ढाद का आंतरिक कारण क्या है। 
कारण यह है छि जहाँ चंद्र को पत्र के अतुसार चीएडता 
होने, और क्रमशः घटने-बढ़ने का असाध्य रोग लगा हुधा है, 
वहाँ सुदरियों के मुखयंद्र फी आमारूपी कला पढने के 
बजाय दिन-दिन बद्दी ही है। व्दाँ तो घटने रा नाम पक गई 
है। वहाँ हो 'नितप्रति पूर्न्यों ही रहे! दूसरे, बंद्र में तक है 
पर ठियमुसचंद्र में कलक का नाम नहों। यह हीना गर्ग 
मारतियों में अमयटय चंद्र से कब सदी जा सकती थी । भी , 
कप फिंस बडी | पिंक ६६ मत सिस मे कॉने को] 


कोप का कारण ््फ 


हो दोनों को पक्षपात रहित होकर यनाया, पर किया वास्तव 
में सरासर अन्याय कि स्त्री को घंद्र की अपेत्ता यह विशेष 
गुण दे दिया । 

मजा भान फो आन पर यलिदान दनेवाले सुधांशु इस 
गषे-संडन को देख, फैरो थुप रहते ? अत्तः जी में सोचा 
हि विधि को इस छ्लापरवादी का मजा चयाना भादिए। 
झापने आमकल के सम्य-संसार के फौमिलरों की तरह 
मानदवानि के मौके पर पदत्याग करना दी उचित सममयर, जिससे 
समस्त संसार सदित विधाताजी फ्ो भी यद्द तो मा्यूम हो जाय 
हि घंद्र मद्दोदय भो कोई चीज दें; उनका ह्मपमान इनको कदापि 
नहीं करना चाहिए। अय भी परशाक्ताप करफे उनकों क्षमा- 
'र्यना बरनी घादिए। परंतु विधिजी क्या करें ? उनडी 
हो जान आंझत में है । वे कया जवाब दें  रुन्होने 
जात-पूमकर तो यह घोसेदारी की द्वी नहीं थी, जो दोपी 
रुहरते । सु दरियों में स्वभादवः हो मोदिनी शतिःद्वोती है; वही 
राकि रन पर भी काम कर गई | डसको यह थान तक मे 
एुऋा दि उन्हनेि दया राडब कर डाला । वि-रचना करते- 
झरते ही पागल वो रद दिना सोरे-दिचारे यथ दिशेण गुण 
रिदियों वो दे दिया। दह हुआ घंट्पइण दा ऋसली रशस्य 





मयंकों की मानहानि 

चाह चमक मुखचंदर को, दोखे स्पाम पद ओटि3 

ऐसी हिय में दस गई, मांत न शरि मुह्दिं कोटि। 
नायिका श्याम चीर झोढ़े हुए है। उसकी ओट में से इस 
के मुखचंद्र की चारु चमक मेरे द्विय में ऐसी समा गई है हि 
एक-दो नहीं, फरोड़ों चंद्रमा भी उसझे मुख के मुकाबले में मुमे 

अच्छे नहीं कगते हैं। 

करोड़ों चंद्र भी अच्छे न लगें, तो कोई 'अचरज की बात 
नहीं है, क्‍योंकि सुखचंद्र फी कुछ निराली दी शोमा है; पद 
वास्तव में उसे नहीं पहुँचः सकता । श्याम पट है, वद्द 
श्याम घन है । उसकी ओट में से नायिका का सुख जो दीख 
पड़ता है, वद्ी चंद्रमा है। किंतु यद मुखचंद्र शशि से अधिक 
शोभाशाली है, क्‍योंकि यद्द निष्कलंक है। फिर भला इसे 
सामने कलंक-पूरा चंद्रमा, चाहे फरोड़ों ही क्यों न हों, डैसे 
ठद्दर सकते हैं? आप क्या नहीं जानते हैं, “प्यारी को 
हि विधि धोए हाथ, ताकों रंग जमि मयो चंद्र, दीप 
* . तारे हैं।” तब बापुरा चंद्र इस नायिका के सुस री 
कैसे कर सकठा है ? क्‍या दी अच्छा द्वोटा, यदि गिप्ि 


अर्यकों की मानहानि टू 


झारा में कोई ऐसा ही निष्कलंक चंद्र बना देता, जिससे 
पको ऐसा अनुपम सौंदर्य देखने को मिलता । 


मम का नीलम 
नौजे पट लसि श्याम दिय, राघा मुख दम सोदि 
निलम मोल मंद मनु, चंद जमुन बल जो + 
इधर रायाजी ने नीली साड़ी पदनो है । साड़ी पर छरी कक 
सारे जड़े हुए ज्ञान पढ़ते हैं | उस साड़ी पर उनका पु 
त्ाराधों से मिलमिल्यते हुए आकारा में चद्मा की तर प्वी 
होगे है। भीकृप्ण फा रंग नीला है दी; उनका विशाल वह 
स्थलनीले जल से भरे हुए यमुन् के चौड़े पाट की तर जान पहुआी 
है । राघाजी प्रेम-पूर्वक उनके श्याम हृदय को देस दही हैं! 
उधर चाँदनी खिली हुई है। निशा-वायिका ने वारा-जदित गीत 
गगन फो ही साड़ी की तरद पढ़ना है । चंद्र दी तिशा का यु 
है। बह अपने प्रिय यमुना के नील तलरूपी हृदय में माँक 
रही है! या यों कद्विए कि इधर वो छरी के ताराहूपी मो से 
जड़ी हुई साड़ीरूपी तीक्षम के सरोसे से राघा का शव 
कृष्ण के हृदय में और उधर ताराखूपी नर्गा से जटिठ आए 
रूपी नीलम के मरोसे से बंद्र ययुना-जल में माँक रह हैं। 
ही सब दर्य इमारे कदि की कल्पता-पछ् के सामने धूम रे 
होंगे । उसी समय आपने यद्द अबूठी उत्पेष्ठा की दोगी। 


जम का नीलम ९ 


आप कहते हैं-.“नीले रंग की साड़ी में से श्याम के हृदय 
को देखठी हुई राघाजी फा मुख ऐसा प्रतीत दोता है, मानो 
आकफाशरूपी नोलम के मरोखे से माँककर चंद्रमा यमुना के 
जल में प्रतिबिंबित होता दो |” राघाजी का नीला घूँपट ही 
नीलम का मरोखा माना गया है। ऐसे-ऐसे सुद्र भवनों का 
ऐसा ही नगजदित नीलम फा मरोखा होना चाहिए । देखा 
कविजी को आपने ! नीलम को नभ में चढ़ाकर छोड़ा । पता नहीं 
ऋविजी किस चीज़ के मरोखे से राँककर फौन-से जल में 
अपना प्रतिरतिंष देखते हैं ? हाँ, खयाल आया, आप शायद झान- 
रूपी नीक्म के मरोखे से मैककर कल्पनारूपी जल में अपना 


प्रतिभारुषी प्रतिर्षिंय देखते होंगे। खैर, हम भी आज से इस 
प्रदार देखना सीखेंगे । 


सुंदर सुमन 
घह बेली मुस सुमनवर, प्रीवा नलिका मात व 
कार कमल रूच मधुप्, नाई शोमा पाता 
नायिका का घड़ तो सु'दर लता है। उसझ सुख-मंठत सुदेर 
पुष्प है । उसडी गीवा उस सुखरुषी पुष्प की सुमग नतिका है। 
उसके फाते और कोमल फेश इस प्रकार शोमा देते हैं। मारो 
पुष्प पर भेरे बैठे हैं। 
सचमुच बढ़ा दी छु दर सुमन है। यह पुष्प तो कवि की प्रेम 
चाटिफा का मालूम होता है। क्या श्रच्धा होता, यदि विधि हमे 
इस वाटिका की घुलवुल बना देता । स॒दरस दर सुमरनों के 
सौंदर्य का खूब निरीक्षण डिया करते। पुष्पों को मीठे-मीरे दरने 
सुनाया करते, और इस प्रकार खुद शाई द्वोते और उन सुम्गे 
को शाद फरते । उनके हाय सौंदर्योपासभा झा पाठ भी 
पढ़ लेते । 


लट की लपेट 

तिय रुच मलय पद्दार पै, गल चंदन तरु ज्ञानड 

ज्ञट कारी हे के मनहु, नागिन लिपटी झान | 
श्री के फुच ही सलयावल पव॑तावली के दो उत्तम रंग 
हैं।उन पर कामिनी का चंदनवर्ण फा फलितफंठ ऐसा अतीत 
होता है, मानो चंदन का बृक्त खड़ा दो। इसी को स्पर्श करती हुई 
उसकी फाली, टेद़ो और लंबी लें ऐसी मालूम द्वोतो हैं, मानो 

नागिनें झा लिपटी हैं। 

कह्दिए, फैसा दृश्य रद्दार सच तो यद्द है कि यहुत थोड़े भाग्य- 
शाही पुरुषों को यद्द दृश्यावली देखने फो मिलती दै। भर उन 
थोढ़ों में भी कई ऐसे होते है, जो इस दृश्य को देखकर भी ृष्ट 
को पवित्र नहीं फरते दैं। वे जड़-हृदय होते हे। अतः कविजी 
ने बड़ी पा कर स्वसाधारण रसिकों के लिये, मिनको यह 
सौभाग्य नहीँ प्राप्त द्वोता, परंतु जो दृृय से प्रेमी हैं, यई उसी 
के समान रृश्य दिखला दिया है, ताकि जब तब वे अपनी 
« अंतरात्मा के पट पर इसका विद्रण कर प्राकृतिक सौंदय का- 
सा हो मश उठावें। फदते हें कि मलयाचल पर चंदनलूक्त 
दहुद हैं । उनकी विशेषता यह ऐैडि साँप सनकी डालियों पर 
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लिपटे रहते हैं। यह उन गृत्तों की प्रारृविर शीदलग और मगर 
के ही फारण द्वोठा है। नहीं तो मला साँ+-जैसा दुष्ट जंतु दिमक 
सामी हो सकता है ? वह वो दूध पिज्ञानेवाले अपने खानो 
पर भी सौका पाकर चोट कर देठा है। उसकी भी आत नहीं 
मानता । यद तो चदन की शीवलठा और सौरम की ही शक्ति 
है कि उस शैतान की शठता को शांत कर उसके स्वमात्र के 
भी भुला देती है ! 

यदी द्वाल है नायिका को हटों का। वे भी तो चोट करे मे 
कुछ सर्प से कम नहीं हैं। उनको तो देखकर दी प्रेमी अपने 
आप भरने लगते हैं। परतु देखिए, इन्दीं लटों ने नायिका के गे 
के संसर्ग से अपने दु्ट स्वभाव को भुला दिया है। नाविदय के 
गले की सुघरता, कोमलता और जवानी में अंग से निकतने' 
बाली सुगघ से लें मुग्ध दो गई और उससे जा लिपटी ] 
समय-समय पर आनंद-दृत्य कर-करके अपने इपे को प्रकट 
करमे लगी हैं ! पाठक, अब आपको इन नायिनों से डला 
नहीं चाहिए, क्‍योंकि जब तडु प्रिया के चंदन-मत्तरूपी कठ ते 
इन लटन्‍्नागिनों का संयध रहेगा, तब तक इनका दुष्ट खां 
प्रकट न्द्दी सकेगा । 


प्रेम की प्रवीणता 
रात गहन बन मैंदत लखे, पयिकनि प्रेम प्रवीन पक 
कुच यिरि रंग उतंग पै, जुग मनि जनु घरे दीन। 
इस बन में कौन पथिक नहीं भटका ? कया किसी ने इस- 
का पार भी पाया १ इसके अंदर प्रवेश करके क्‍या बहुतों ने निक- 
सने की व्यय चेश न की  फवि कविता कर हवारे, परंतु--'जाको 
पर्णन करि थके, शारद शेप महेश'--उसका भला वे 
पैसे दर्णन करते ? जितेरों की तो छु न चली। वे इस वन 
फो पि्र करने बैठ खुद ही चित्र थन गए, या चंचलचित्त 
होकर घुप रहे । सच है, इस बन के चित्र को चित्रित करफे-- 
भए म केते जगत फे चतुर बित्ेरे फूर ।' जिस वन के हाथियों 
की मदमाती चाल की समता सूंदरवन के हायी भी नहीं 
पा सके; जिसमें निदास करनेवाले सिंहों की रूटि के काट को 
दिमाहय की तराई में रहनेदाले सिड हक दरसदे हैं; घह्ाँ 
मानसरोवर के इंस मौजूद हैं; जहाँ झुक, पिक, खंजन, 
करत इत्यादि पत्ती; मीन इस्यारि अलघर; सर्प-सर्पियी 
शत्पादि यलचर नित्यप्रति निवास करते हैं; जहाँ कमी 
ने कुम्दलानेवाले फलों तथा अन्यान्य फूलों पर 
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शवन-दिन भ्रमर मेंरराते रहने हैं; जहाँ काली कलूरी $ 
भद में मल संग अन्यात्य बन के निवासी मानी मेंस 
का मान भंग छर देते हैं; जदाँ झुदली, घोषणा, प्पात। 
चंदन इत्यादि पत्तों के घने छुज, सोनजुदी, पनेजी, लागत 
इस्यारि लता से दाए हुए तया गुलाब, अनार, अंयूर इत्यादि 
थौद़ों से पिरे हुए हैं; जहाँ अमृत, वारुणी, शांख, घंद्र, ऐयरत, 
अतुप इत्यादि समुद्र से निकले हुए रत तक मौजूर के बहा 
अमेक़ प्रकार के टेढ़े-मेढ़्े नदी और नाले हैं; अयाह कैप 4 
वलाब हैं; जहाँ पदाड़ें में भगम दरें और धा्टयाँ हैं; गा 
कभी-कभी ब्वाज्ञासुखी पदत से ज्वात्य निकलकर से 
जलाती है; तूफान चलते रहते हैं; वर्षा द्ोती रहती है शा 
मठवाले मीशों थौर ढराबने डाकुओं का डर है औौर जहाँ कै 
हुए शिकारी, जानवरों का शिकार न करके बेचारे मूतेअकर 
अद्येदियों का द्वी शिकार खेलते हैं । भुला ऐसे वन में भमए क्छे 
किसफो भय-भम नहीं होता । फिर जहाँ पहले से दी भरता 
है, ब्दां रात के घोर अंपकर में चलनेवाले थकेन्मदि परिो 
की भुसीयत का तो कहना दी क्या है ! 

यह आरधर्यजनक जंगल पमन्शामक यत्रा के राय 
है । प्रेमदेव बड़े मुद्धिमाव हैं और अजा फी रा करने में दर 
जाने पड़ते हैं। देखो, मट उन्होंने कुबरूी पर्वत हे हे 
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से ही गति दोंगी। फूप के अंदर फा दृश्य तो देखकर दिमारा 
चकर खाने लगेगा। माया ने खूब अकल खर्चकर उसमें ऐसे- 
ऐसे कोमल, सुंदर और मन लुभावने फदे फैलाए हैं कि गिरते 
ही जीव उनमें फेस रहता है। अत्यंत कोशिश करता है कि 
निकल जाऊँ, पर ये सब्र यत्र निष्फल होते हैं। तेली के 
बैल के सहश घूम-घामकर आख़िर उसी जगदद आ टिकता 
है। अच्छी भूलमुलैयाँ है । क्‍यों न हो, मायादेवी ने इसकी 
रचना की है। ४ 

सावधान हो जाइए, इससे कोसों दूर रदिए; थोड़ा भी पैर 
इधर चढ़ाया कि जादू की पुतली की तरद अपने आप खिंच 
भायेंगे, और अंत में वद्दी दाल होगा, जो सबका होता है। 


छुवि-छाक 
कुच-प्बत घंबि छुटत ही, परों पेट के माद 
बायें मो मन फोस रो, सकत न कोऊ काइ । 
मधु सास में सुदित मन मधुप को मदु मंजरी पर मख 
द्वोकर मेंढराठा हुआ और मंजुल मालती तथा मल्लिद्या के 
भुकुल्ित मुकुलों के मधु-मकरद के लिये मरता हुआ देख- 
कर, मतवाले सन मद्दाराज्ञ मोदित द्वो गए, और उनके गन 
में आई कि किसी महीधर-माला पर चलकर मलयज मकर 
सय, मंद मारुत का सेवन करें और मनोहर भदिरों में मा 
को एकाप्र करके माधव की सान-लीलाओं पर मतन को. 
तथा मन-मंदिर में मनमोहन की भनमोदिनी और मानिनि 
के मान-मदेन करनेवाली मधुर मुरली की मीठी तान' 
मौन दोकर ध्यान-पूर्वक सुनें । यद्द मन में आते हो अ। 
मेल-ट्रेन से भी तेज़, मानसिक ट्रेन पर सवार द्ोकर पत्र 
भपकते संसार के समस्त शैलों से सुंदर कुच-पबतन्माला प 
जा पहुँचे । इन पर्वतों के नीचे उपजाऊ उपत्यका थी। कि 
दूरूदूर तक मैदान में मयंक सयूखों के मीठे और मे 
मकाश में अनेझ प्रकार के दर्शनीय दृश्य दृष्टिगोचर होते 
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ये। दो सुदर और सुघर पर्वत अपनी गगन-चु बी चमकीली 
चोटियों को गवं-पू्षक ऊँचा उठाए खड़े हैं । दोनों रंग-रूप, 
'पमक-देसक, कोमलता वथा काठिन्य में एक दी जैसे हैं। 
दोनों पहाड़ों के बीच में बड़ी गदरी घाटी है । इस घाटी 
में से होकर फलकल करती हुई, कलकारिशी, प्रेम-पय से 
- भरकर उमड़ती और इठलाती हुई, त्रिवलीरूपी सुदर बन 
में से होकर पेट के सौंदय-समुद्र माभी में जा गिरी है । 
सुख-मलय से मलयजञ मारुत, मंदू-मंद्‌ गति से सीत्कार के 
रेप में बहकर, कुच-पवतों पर सैर करनेवाले शौक्ीनों 
कै मनों को मोहित कर रदी है । फिर मन मद्दाराज तो 
चुद मन ही ठहरे, इनके मन कहाँ था; अतः आप स्वयं ही 
भैन होने के कारण कुच-गिरि के छविन्दाक से छककर 
और मलय-पवन के सुगंधयुत शीतल और मंद प्रधाद्द पर 
मुख्ध होकर लड्टू घन गए, और लगे लट्टू की तरह घूमने । 

पद याद न रद्दा कि आप पर्वर्तों की लाल-लाल 
धोटियों दो एक चट्चान पर चढ़कर बैठे हैं । मग्न होकर 
भाष सुधनयुध बिसर गए। बस फिर क्या था, पैर डिगते 
है! विन पैर का मन डिग गया और उत्तंग शिलोबय शूंग 
से लवालब भरे हुए पेट के पाट में गिर पड़ा और उसके पानी 
$ प्रवाह में अवादित दोऋर समुद्र के सबसे गहरे स्थान 
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नामी में जा रद्दा। फिर मक्ता दाय-पैर पटइने और पर फटा 
फड़ाने से कया ता था ? बहुतेरा येया-विज्ञाया, पर वश 
कौन सुनता था ? भरति सूरम दोने के कारण, और इतमे 
गहरे पानी में यक्र धोने के फारण, उसझो छौन देख पाता 
फिर जो कोई देस-सुन भो ले, तो द्विम्मत करके निश्चलने 
फौन जावे ? दूसरों को वहाँ से निकालना तो दूर रहा, 
खुद हो उसमें प्रदेश करके कोई नहों निकल सकता | 

आजकल पारयात्य सभ्यों फी सम्यता की नकल करने 
हमारे पर्वत-प्रेमी भाइयों की भी यही दशा है। ऊँचे घटकर 
गिरे हुए, उनको पाश्यात्य शिक्ता के साढ़ से निकालना कठित 

दी नहीं, असंभव-सा जान पड़ता है। 


अगम अणव 

 ठिय झ्बि मंवसागर विचे, को करि सकिद्धे पार 

मन मोहन कह त्रिबलि जद, लोभ, मेोद अर सार । 
पंडितों का मत है कि यह संसार एक माया-जाल है, जिसमें 
माया ने ऐसे-ऐसे प्रलोभन रक्खे हैं कि जीव-पथिक उसके चंगुल 
में फेंसकर भूलभुलैयाँ में पढ़े हुए अजनबी को तरद चक्र खाने 
'.. कषग़ता है, परंतु रास्ता नहीं पा सकता। बीच-बीच में लोभ, मोह 
7. और काम इस प्रकार से आ उपस्थित द्वोते हैं कि बेचाया जीव- 
पय्रिक इनकी ऊपरी तड़क-भड़क और सनमोदक छवि देखकर 
श्नको अपना दितैपो समझकर इनके फंदे में फेस जाता है। 
एक बार फेंसने पर फिर निकलना मुश्किल दो जाता है। इससे 
बचाना तो छस परअद्ा की ही सामप्ये में है। उसी की भक्ति से 
इनका वास्तविक रूप समर में आ सकता है, और तभी इनका 
'.. स्थाग भी हो सफता दै। परंतु क्षय सोचने पर मालूम होगा कि 
. ' शस संसार को भी सफलता-पूथक पार फरना कोई मुरिकिल बात 
... नहीं है। मगवद्धक्त इसके लिये एक अच्छा उपाय है। वदद 
| , »ठोर हो, हो हो; परंतु असंभव तो कदापि नहीं है। डिंतु दूसरी 
और घल्षकर देखिए। नामिका के छक्रूपी बृहत संसार को 
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पार करना बड़ी टेंद्री खीर है | उसके प्रलोमनों से तो दप 
निरुलना मानो अनददोनी होनी द्वो जाना है। 

संसार में ज़ब जीबात्मा आता है, और अपनी लंदी यात्रा 
थुरू करता है, तो पदले तो उसझी यात्री विषयों दया बाधित 
नहीं द्वोती । परंतु यात्रा के बीच तक पहुँचते-पहुँचते चद्द उनके 
फेर में फेस रहता है। इसो प्रकार इस तिय-छवि-संसार में पहले 
तो जीव को यात्रा सुख-पूर्वक व्यतीत द्वोती है, परंतु जहाँ बीच 
याज्ञा में पहुँचा, तो ऐसे जाल में फेंसता है कि एक बार तो प्रमु 
भी घचावें, तो सुश्किल है। त्रिवली के मनमोहक, चमझौले औौर 
सुदर जाल में इस बुरी तरह से फेंस जाता है कि फिर वीं पक 
खाता रहता है। बचानेवाला भी कोई पास नहीं रददता। अजनबी 
जानकर कोई रक्षा के लिये नद्दों दौड़ता। उलटे निर्यलने के 
मिस कोई और ज़्यादा भले फेंसा जाय। बेचाय इस शोचनीय 
दशा में पड़ा-पढ़ा झिंदगी बताता है। आये बढ़ने भौ 
बाकी मजिल तय करने की आशा, निराशा-मात्र हो जाती है 

पाठक ! सावधान द्वो जाइए, भूलकर भी इस राह परर 
जाइए, अन्यथा बुरा द्वोगा । बढ़ने पर रोग ऐसा असाध्य हो 
जायगा कि डॉक्टर भी छूत के भय से दूर भागने शगेंगे। 
परमेश्वर तिय-छवि संसार के इस आवत से बचावे । 





कल्लई किया फाँच 

तिय करतल मेंहदी दिए, क्‍यों चालति इठलाति; 

कलइ किए से काँच निज, रूपादें निरखति जाति। 
आजकल संसार में नई-नई खोजों और आविप्कारों की 
भरमार दै। थोड़े दिनों से विज्ञान-विशारदों ने तो इस 'ओर खूब 
फं्माव दिखाई है। कभी उन्होंने बंदरों से बातचीत करना 
सिखाया, तो कभी मनुष्य को आकाश में उड़ना बताया । धीसें 
भी बडी-यदी आश्वर्यज्ननक बनी एैं। भला, आदविप्कार का 
वाशार जय इतना गम था, तो अकेले इमारे फविवर द्वी किससे 
पिलक्ते । वे भी अपने कल्पना-पूर्ण मस्तकरूपी औज्ार को 
लेकर आविष्कार करने चले ! खूब भटके। भाखिर चलते-चलते 
आपने एक शायिका को मस्द चाल से, इठलाठी हुई, चलते देख | 
देखकर इसके इस प्रकार चलने का फारण सोचने लगे।मला 
मत्तिष्छ के सामने ऐसी कौन-सी कठिन समस्या है, जो इल न 
हो सके । ठिस पर भी ये तो कवि ठटरे ! इनझा वो काये दी 
यहो था कि विखिद्दा के पीछे सिर खपाया करें। रूते खूब ध्यात- 
पूरक विचारने | सोचते-सोचते सिर पर पसोना दो आया, पर 
कारण न सूमा। आंत में इश्वर की कृपा हुईं; आपको कारश 


१२० रकिरानी 


मिल ही गया । नायिका की हयेज्ञो पर छगी हुई लाल मेंदरी 
को देखकर एक मात सूमझ्य। नायिझा मी अपनी हपेहो 
को निरयती हुई जा रही थी। अब क्याया, कदियी 
अपनो उद्दि्‌्ट खोज को पा गए | उन्होंने दुनिया में दशा मारे 
आविष्कार कर डाला! 

चद् यह था कि जिस प्रकार काँच के पीछे लाल रंग की 
ऋलई लगी रहने से ही उस पर मनुष्य का प्रतिदिंत पई 
सझता है, और वह उसमें अपनी रूप-शोमा को देख सक्य 
है, उसी प्रकार नायिका के, कररूपी झाँच की दृपेदी प५ 
मेंददीरूपी लाल फ़लई किए जाने पर, द्वाय की युवि और 
आमा इतनी बढ़ गई कि सायिशा रा सुदर सुखड़ा उसमें प्रति 
विंग्रिठ होने लगा । अतः अपने कररूपी दर्षण में भरता 
छवि-सौंदर्य देख-देखकर बढ इठलाती हुई चली जाती गी । या 
तो आविष्कार खूब हुआ । यडुत-से धोटे-द्ोटे मुंदर भ्रौ 
कौतुकोत्यादक दर्पण निरले, जेदी दर्पण और डायरों पर * 
दर्पण निकले । यहाँ तक कि डासन कपनी के बूट भी ऐसी 
पालिश करके चमडीले घनाए गए क्षि दर्पण की जरूर ही 
न रददी। जब चादो, ठव उनमें मुख देख लो ! सब हुथ हुआ 
परंतु इस प्रकार का दर्पण अयथ तक नहीं निकला था। कवि 
के इस दर्पण ने तो सब दर्पणों के दर्प को दलित कर 


क़ललई किया काँच श्स्र्‌, 


दिखाया । ऊपर कहे काँचों को तो प्रयत्र-पूवंक साथ रखना 
पढ़ता है, परंतु यह काँच तो कुदरती तौर पर दी इमेशा 
साथ रद्दता है। यह तो भूला भी नहीं जा सकता। फिर इस 
प्रकार के किसी काँच की आजकल के जमाने में ज़रूरत भी 
तो बड़ी भारी थी; क्योंकि आजकल “फ्रैशनेबल' संसार में 
रूप-शोभा निरखने को काँच अत्यंत आवश्यक चीज़ हो रहा 
है। अच्छी तरह 'पियर सोप' से मुँह रगड़ा गया दो, 'पोमेड 
बैसलिन” मला गया दो, फिर नए ढंग की 'अप-डु-डेट' माँग 
सेंवारी हो और अगशित भ्रकार के 'लेबेंडर' लगाए दो, परंतु 
एक दर्पश के बिना यद्द सब यथा हैं । 

कविज्ञी ! आपके इस आविष्कार के लिये समस्त फ्रेशने- 
बल संसार ऋणी है। आपने तो नायिकाओं के लिये दी 
थताया था, परंतु ह्यव तो नायक भी इप्तका गुण समक गए 
हैं। वे भी इसे घारण फरेंगे। निश्चय है कि माँग जल्द दी 
देगी; अतः हमारे राय दै कि आप शीघ्र इस क़लईका 
ध्यापर पोल दीजिए । पौदारइ पभीस द्वो जायेंगे। दम तो 
आपको सावधान कर देंते हैं कि आप इसका “पेटेंट राइट 
करदा लोजिए, नहीं तो और-और लोभी व्यापारियों के बेत 


जाने पर आप इस छायदे से दवाथ घो घैठेंगे । 
के 





सरस सैनिक 
रिनिग्ध गुलाबी नख यहै, तिय ऋर पद इमि दास; 
विधि छबिपुर रच्छादिते, किए सुसैनिक बीस।ा 
कल्पना कैसी यद़िया है! किस युक्ति से छविपुर' को रहीं 
फे लिये बीस सिषादी तैनात किए हैं, ठोक है। ऐसा हो हो 
ही चादिए। आजकल कलियुग का जमाना है! विश्वास हित 
दिन संसार से उठा जा रहा है। जिधर देखो, उधर सब को 
अपना-अपना स्वार्य साधने में लगा है। जहाँ कहीं डिसी 
अरा्षित, वरतु को देखा, तो कटपट उस पर एक साथ ही बहुतः 
से भपट पढ़ते हैं. ऐसे कठिन सझय में अगर छविपुर का 
गढू अरक्षित रहता, तो आश्चय नहीं कि कुटिल हृदय उस पर 
आँख गड़ाते और मौका पाकर उसके अंदर का माल हरण 
करते | इस थास्ते पहले द्वी से सजग द्वो ज्ञाना ठीक है। 
छविपुर तो कोई ऐसा-बैसा कंगाल का गद है नहीं कि इसमें 
धयोरी द्वोने का डर ही नहीं! उसमें तो अनत परिमाण में रक्र 
भरे हैं। फिर उसझो सूना क्‍यों छोड़ा जाय । परंतु 
प्रश्न तो यद्द होता है क्रि उसकी रक्षा का विधान फरे 
कौन ! वद्दी न, जो उसका माक्तिक, कर्ता-पर्ता है ! 


के ॥३ ३६ र 


सरस सेनिक श्श्३ 


विधि ने दी बड़ी कारीगरी के साथ, दिमाग खचेकर इसको 
सबंगुएसंपन्न बनाया है, और बही इसका स्वामी है । 
अतः उसो पर इसकी रक्षा का भार पड़ा ।रक्षा का जो 
विधान जुदाया, तो उसे देख-देखकर संसार चकित दो गया। 

पाठक ! गौर से देखिए, क्रिस अपूर्व ढंग पर, किस 
प्रफार के सैनिकों द्वारा इसकी रक्षा करवाई है । पहले 
हों नख-रूप सैनिकों फो ऐसे-ऐसे अरक्षित स्थलों पर नियत 
किया, जिससे धूर्ता' का चक्षु-आक्रमण सहज में न हो 
सके । पुनः एक ऐसी युक्ति निकाली कि आक्रमण फरमा 
वो दूर रहा, आक्रमणकर्ता इन सैनिकों तक आकर, इनकी 
रूपशोभा और सहृदयता को देखकर दी णनी हो जाते 
हैं, और अपने कुटिल उद्देश्य को भूल जाते हैं । गुलाबी, 
खिच्छ, चमकीली और आभापूर्ण दर्दी पहने हुए इनको 
देखकर कपटी हृदयों का कपट और ढोंग दूर दो जाता दे । 
फिर ये सैनिक सरस भी हैं। इनकी स्निग्घठा राजय ढाती 
है। आजकल के सैनिकों की तरद ये अह्ृदय, लट्टभार, 
रुखे मिशाज और रिप्टता से शुन्य नहीं हैं ।ये हो हृदय 
में स्विप्प हैं --दया-पूर् हैं। निस्संदेद, इन ग॒ोवाले ये बीस 
सैनिक छरूर इस छविपुर की रक्त कर सकेंगे । क्यों न करें! 
श्नडा सरदार तो वद्दी विधि ही है न ! 


पड़ोसियों का प्रमाद 
ऋच कपोल कट्दे बदत लसि, बे निर्तंतब कुच नैन ; 
कटी छीन भइ जात है, मैनहि नाद्दी चेन । 
नवयौबन का पदापंश हुआ है ! उनके नवाग्मन 
के फारण अंग्-प्रत्यग में हर्ष का संचार द्वो रहा है ! मानो 
यौवनराज़ मे अपनी नई श्रजा को पारितोपिक प्रदान किया 
है, और उन्हें ऊँचे-ऊँचे ओददे और पद बरुरो हैं। 
अपने आग के जानिके, यौवन रृपाति प्रबोन ; 
स्तन मन नयन नितब को, बेढ़ो इजाफा कीन। 
केश कप्तान से कुमेदान बना दिए गए। कपोलों को लाते 
सिरोप्राव मिला है। वे उसको पहनकर लाली लिए हु९ 
इधर-उधर, अगर-बंगर, अड्ोस-पड़ोस में, लाली की नियत 
आभा फैला रहे हैं। पड़ोसियों की बढ़ती देखकर ५) 
नितंब और मैन फूले नहीं समाते । बड़े प्रेमी परणी प्रतीे ' 
दोते हैं । दूसरों के दुःख में दुःख और आनंद में आनंद मतते 
वाले पड़ोसी आजकल कम पाए जाते हैं। फिर कुच, निदां 
और मैन-जैसे पड़ोसी तो संसार में बरिरले ही हैं, जो अपने 
पढ़ोसियों की बढ़ती देखकर, चौगुने बढ़ जाते हैं। 


पड़ोसियों काप्रमांद श्र 


अब दूसरी ओर जल्ली-कटो कटि का प्रमाद देखिए । 
इससे पड़ोसियों की बढ़ती न देखी गई और यहद्द ईर्ष्या 
की अग्नि से जल-भुनकर दिन-दिन क्षीण होने लगी। 
महा इससे उनका क्‍या ब्रिगड़ता, उल्टा इसी का ट्वास हुआ | 
सममुच, ईर्ष्या बड़ी बुरी बला है । प्राठक तर्क कर सकते हैं 
कि कटि पड़ोसिनों में श्रेन्‍्ठ कही जा सकती है, क्योंकि 
शायद उसने दर्पित द्ोकर अपने पड़ोसियों की बढ़ती की 
यधाई में अपना सर्वस्व दे डाला दो । परंतु पाठक ! क्‍या 
दानी भी कभी क्षोण हुए हैं । गीता में भो कहा दै--/न दि 
कल्याणकृत करिचत्‌ दुर्गतिं तात गच्छति (” बे ठो ज्यों- 
श्यों दान फरते हैं, स्पॉ-त्यों फूलते द्वी जाते हैं। पतएव कटि 
की ढाहदबाला अनुमान अकाटय है । अब एक मूर्खा- 
नंद और बाको रहे। आपका नाम है मदन मद्दायज। 
आप “मह्दा' होने से यौवनराज के भी सरताज ठट्वरे | आपको 
इन सबको बढती देखकर चैन नह है । छाप इन पर कितनी 
जत्दी हो सके, कर लगाना चाइवे हैं । आप अपना मनोरय 
साथे विना देचैन हो रदे हैं। इठना लोम और यह जज््दवादी ! 


ईसों की हँसी 

क्िकेनि को झतकर मुन, हस गए तिद़िओए 

मोती वाके इंस्त हवा, लगे चुगन वा होर। 
बड़े-बड़े बुद्धिमात्‌ मो बाज वक्त देबकूफ वन बैठते हैं। कही 
दाल दमारे नीर-तोर-ल्याय करनेबाजे इसों का हुआ है। 
फोई अभिसारिका नायिका अपने प्यारे से मिलने जा री है! 
वह किसी सरोवर के समीप से दोझर गुजर रही है। उसरी 
किकिनी की मधुर रटन सुनकर दसों के मन नाचने लगे । उन्दीरे 
समझा 'कोई मुर्ध मरालिती अपने टोल से विध्लुड्झर इधर 
आ निकली है।! सबके सब कामोत्मत्त दो डठे भर इस 
नव-वधू को बरने फी उत्कंठा के कारण बिना कुछ जाने-बूके उधर 
दौड़ पड़े । 'कद्टीं वद सबेली पहले पहुँचनेवाले को दी परे 
करे ! यह खयाल करके वे अपनी असलो चाल थी हर 
घुढ़दौड़ दौढ़े ! पर'तु पलक मापते दी घोले की दी दूट गई 
आगे जाकर देखते क्या हैं कि कोई सु दर श्री सोलदों 2 गागें 
से सम-घजकर मयलिनी की तरइ मतवाल्ी भौर घीमी भा 
में चल रही है। सोटे और सुडौल नित॑यों पर कटि से शदक- 
कर पढ़ी हुई किंडिनी उसको प्रीन जंघा्ों के आये और 


इंसों को हँसी श्र० 
पीछे चलायमान द्वोने के कारण हंसिनी की-सी सधुर रटन 
लगाए है। 
नायिका ने, मालूम होता है, पहले इनकी समझ की बड़ी 
सराहना सुनी थी । अतएव ऐसे सममदारों को मोहबश 
वेबशूफबना देखकर उसकी हँसी न रुकी । वह खिललिलाकर 
जोर से हँस पड़ी । उसके इंसते ही चारों ओर मोतियों की- 
सी वर्षा होने लगी । हंसों ने अपनी सिंदगी में ऐंसे मोती 
कभी ने देखे थे। अतः वे बड़े दी व्यप्र होकर मोती चुगने 
लगे। पर'सु पाठक, यद लो, वे एक दफा ठोकर खाकर भी 
न चेते और फिर थोखे में फंसे । आइए, इस बार हम तुम 
मिलकर इन हंसों की हँसी उड़ाएँ। 


+ 
बड़ों की पड़ाई 
कब छाल कामाई बड़े, कुच छठोर डुति सेन 
निर्वेनन मोटे होत तो, होते ने कि कड़े बैन 
बय की बृद्धि होने झे साथ-साथ केश, कुच, थुति, नैन श्रौर 
फपोल भी बढ़े । केश लंबाई और चिकनेपत में और कुच 
सुटाई और काठित्य में बढ़े । मिधर देखो उघर ही रोमस्रोम से 
फांति मलकने लगी। आँखों में दर्ष, चएलवा और प्रेम को पदि 
हुई और कपोलों का लालित्य बदकर जी को ललचाने कृगा। 
अपने प्रित्र और सहायड़ों जो यों दोड़ादोड़ी बढ़ते देख गापिश 
के मन में तिवास करनेबाला मनसिज भी बढ़ा--अर्थात उसरी 
कामेच्छा भी बढ़ी । फिर तो अत्यत घन ही ग्रद्धि द्ोने से जो 
धपद्रय दोते हैं, वे होने लगे । फुचाली काम की कुपरेएणा से 
कठिनता से कमाए हुए क्रोमठी रत्नों को दोनों द्वा्यो से, कहने 
दी के कग्ालों को, लुाना शुरू कर दिया। फिर हो संदाता 
खाली दोने में क्या देर थी। 
पाठको, ऐसे रक्षों को बढ़े यतन के साथ रखना बांदिएां 
जो कल कुछ भी नहीं ये, वे दी आज घन के मद में चूर हो 
कर, झपते मिद्रट रहनेवाले मित्रों से बोलते तर नहीं । इरें 


बड़ों को बड़ाई श्श९ 


सद्यायता देवा तो दूर रहा, उल्टा दुःख ही देते हैं । इसी मद 
में भस्त होकर कुच इत्यारि ने भोली-माली, लचकीली और 
कोमल फमर पर जुल्म करने को कमर कस ली । वे उसे बुरी 
दरह से पावों तज्ने कुचलने लगे । कढोर-हृदय काम से कहकर 
दस रारीजिनी की सूत्र दुदंशा करवाई। वह बेचारी सुश्किल से 
दूदती-दूटतो बची । देखा आपने, जो कल उसी पतली कमर 
से पाले जाझर बढ़े और जिनका वह अभो तक भला ही 
इती है, बी आज उसके चैरी हो गए । 

धठक ! आजकल जमाना बहुत थुरा है । परंतु इस 
संसार में सब ही कुच इत्यादि की तरह ऋतघ्न नहीं होते । 
बहुत-से सञन ऐसे भी होते हैं, जो अपने मित्रों की भरसक 
मदद करते हैं। सच है, बड़े लोग अपनी बड़ाई को नहीं 
थोड़े । नितंवों की भी इन दिनों बड़ी वृद्धि हुईं थी । वें 
तने समृद्धिशाली हो चले थे कि कुच इत्यादिकों को भी 
'नके सामने नीचा देखना पड़ता था। परतु इन्होंने अपने 
रैस पल का दुरुपयोग नहीं किया। इन्होंने क्षीणा कटि-जैसे 
दीन-हीन व्यक्तियों की पहले सुनाई की और उनको अपने 
पर पर स्थान प्रदान किया । खुद उनको सहारा देकर उनको 

इशें के अत्याचारों. से बचाया। सच है--/बड़े बड़ाई ना तजं 7? 


वन-+-«-क ००, 


अनोग्वा अरविंद 

सूर देखि फूले कमल, साझ पढ़े कुमनाहिड; 

चाद निरखि पिय सुरति करि, समंग कमल खिल जाहि। 
सूय को देखते दी कमल खिल जाते हैं और उसे भछ हो 
ही सकुचा जाते हैं। सब्र प्राणियों को चाहिए हि इसी प्रश 
अपने पोषक और मित्र के सुख और दुःस में दृ॒पं तथा शोर 
प्रकट करे । जैसे सूर्य अपने अधीन कमलों फो खुश करता है 
वैसे दमें भी अपने अधीनों तया दूसरे व्यक्तियों फो प्रसत्र रधन 
चादिए । इससे समार में सुख की समृद्धि होकर चानंदृडी 
अतिदृद्धि होतो है। देखिए, सूर्य को मुसी देराकर संतरे 
फूला नहीं समावा; कमल का विकास देगाकर भमों हो 
होता है, और इस सबको देखकर संसार के अ्रसिज्ञ श्रातिशें 
को अकथनीय आनंद आता है। इसी तरह रुशी खुद दया 
उत्तरोत्तर यद॒ती जाती है। अतएव दें इमेशा दृशि सर 
स्वरगा्निंद की प्राप्ति सद़ज दी में कर लेनी चाहिए इमें सूप ई 
समान संसार के किसी -न-झिसी कोने पर निर्य अति प्रमश्नह्ार 


डालते रहना चादिए । 
अब तझ तो कमह़ दिन में ही क्षोगों का उपकार करते हे 


अनोखा अरविंद १३१ 


परजु अब कविजी ने अपने प्रेम-प्रकाश के प्रभाव से एक 
ऐसा पद्म पा लिया है, जो रात को भी विकसित होकर, उन 
अरविंदों से कही ज्यादा जगत्‌ का भला करता है। यद्द नायिका 
का क्तिमान और सुदर हृदय-कमल है, जो चाँद को देखकर 
और नायक की सूरत की सुरति करके खिल उठता है, और 
चारों ओर ह्षरूपी मधुर मकर द की वर्षा करके सन-मछुप 
को भोद्दित कर लेता है। पति के प्रगाढ़प्रमरूपी प्रखर प्रभा- 
फर के भ्रकट होकर अपनी प्रभा का प्रकाश फैलाने पर ही 


रस पवित्र पद्म का विकास होता है । सत्य है, प्रेम में बड़ी 
भारी शक्ति है। 


प्रैम का प्रतिकार 
नवाज लखि कदराबन दरत, दरन दीन दुख मैन; 
जंघ जुगल कदरी किए, चलत गजहें दुस देना 
आजकल संसार में चारों ओर अन्याय का अंधकार होगा 
हुआ है। “जिसकी लाठी उसकी मैंछ” बाली कद्दावत श्रक्तणाः 
चरिताथ द्वो रही है। रक्तक द्वी भत्तक घन गए हैं | नि्त री 
कोई नहों सुनता ; किसी कवि ने सत्य कहा है -- 


सर सद्दायक संवल के, निबल न कोठ़ सद्दाय । 
पवन जगावत झांगि छो, दौपदि देत बुझाय । 


सत्य है, लद्ल से सब डरते हैं और उसकी महादती 
करले के लिये सदा सजग रहते हैं | शोरवालों को शरदली 
और जालिमों के उन्म का कुछ ठिकाना नदों॥ 'वक बंदी 
प्रमै न गद'--यहू भी टेढ़े चंद्र का पास नं करता, डितु इसे 
सीधा द्वोने पर दी, पूर्किमा में, प्रसता है। केते फे पृ्त पे ही 
कोमल हथा निर्यल दोते हैं। अतः मदमण दायी अस्यास्य रूसे, 
सूखे और मझवबूत एक्तों से सर नललह्राअर बेचारे इस्दी रीरों 
का नारा करने हैं। केज़े दे वन-झ-वन विध्यसित कर डाहे 
हैं। जितना खाते छुतना खाते हैं, बाकी रा थों ही पढ़ा सा 


प्रम का प्रतिकार १३३ 


फरता है। उन्हें निर्दज्ञों पर अत्याचार करने में ही आनंद 
मित्ञता है। 


परंतु संसार ए्काँगी नहीं है; उसमें जहाँ ऐसे-ऐसे जीव हैं, 
इहाँ पहुत-से दुखियों का दुःख दूर करनेवाले दयालु और 
उद्गर पुरुष भी मौजूद हैं। हमारे मदन मद्दाराज भी दीनों के 
दुःख को नहीं देख सकते । अतः उन्होंने कदली-रंभों को 
मापिका को ज॑धाओं का स्वरूप दिया, जिनके सौंदर्य-भार से 
फुम-मुमकर घलने के कारए बह नायिका अपनी मतवालो घाल 
से मस्त-से-मस्त हाथियों का भी मद चूण करने लगी | उसने 
रहें भपनी चाल से मात कर दिया । इनके दुस-दरई डी सीमा 
ने रही। यों रदलो-संभों ने नीयका की जंघा चनकर द्ववियों 
से सनझे अत्याबारों दया बदला, बदले में अत्याघार दिए 
बिना हो, चुका लिया--उन्दें उचित दंड दिया । 


सच फियक 
हट हक डर क्रकाल धन इान्फन ई करत कप 
के चतूं करत करण कक ऑिजक ृहतरर 4 गे! 
बात बे आप #विंडर+ हे पते #शादन हु ई धो की 
वी हेड ॥ 0 इ)व कप, बाज #ह३ बार हब ऑधतक 
दुआ वत अचवडले इटची तर कदुेडह अपा हिप झच ईही 
के जे के जा हरे हैं। बच दो आताच-सउ ही है हि इश धिणी 
झा! हाई दर बह का भय दे, कर बह धरम भे पीते ६ शत 
परिक्ती का कनआदा भवेअड आमने बह्त है। बढ़ वी मेगा 
हा बदघारत जिबप है? इंच । बम हूर्7ि मदागव मद 
है लियेड वर सदप विएपत, शिउ दीया करिए ।कर्यड 
विस बम डा रण दाएं हह मिलना गुदा ईली है, हम 
द्रेफ बी तो देन ध्रदारव यूँ है! है । और फिर में झशगर 
मी ही टफेनैगे महों है, जा इनझा झितने छिसी रह $ 
शर-्‌ बिना दि्री गवसा टाट $ हो $ 
दाग इनके दार-शाट झा भों विखरोन अर क्ोविए । 
सम्मानित दिय मित्र बसंत बाय दा है । बसझो लिया होने 
जिपे अच्ची सुषर्-अडारी से सडा दाथी है, जिसकी एक गैठ४ 


मित्र-मिलन १३५ 


पर वे बैठे हैं और दूसरी बैठक खाली है। और यही है वसंत 

- के लिये। मंगल समय है। अतः हाथी भी खूब सजा हुआ है। 
पैरों में जो पायल पढ़े हुए हैं, उन्हीं फी आवाज़ नायिका के 
पैजनों की रम्य ध्वनि के सदृश है। हाथी बड़ा मूम-भूमकर 
मतवाली चाल से चल रहा है, जो पीन जंघ-युगलधारी नायिका 
की युवावस्था को मतवाली चाल की हूबहू नक़ल है। यह 
सवारी जा रहो है वसत को लिवा लाने के लिये, और वही 
पश्चंत नायिका का उहिष्ट उपवन है । इस प्रकार जाती हुई 
यह कामिनी गज-पीठ पर विराजमान कामदेव से कमनीयता 
में इब् कम नहीं है। तभी तो कबिजी ने उल्पेज्ञा करके दमारे 
हैदय में आनंदोत्कपे उत्पादित कर दिया है । धन्य कविता- 
इमुद-कलानिधि ! 


“मिहामुनि सन 

कद! बाज तन थाय गेमनोम तिश छवि निरासि 3 

सनयुसे नादि डुलाब, साख रिफावत अत्थ दुग । 
नील गयत में श्चिरिण रुखा हुआ, आशरा-्येगा में लात 
करफे और उससमें ठगे हुए अनूठे-श्वनूठे रूमलों का रसाखाल 
फरफ, मन-मुन्रि ऊंची-डँणी बोदियोंदाले प्तों पर उतर पढ़। 
और यहीं से नोचे के मैदान की उपयाऊ उपत्यका फ्ो देख 
कर नीये उतरा और हाथियों तथा सिंदों के तिवासत्वात, 
घने बने को पार करके, पर-पद्म के नीचेशली साल और 
झुफ्ोमल जगइ पर आ टिका ! हिर मालूम नहीं इसने ऊँचे से 
इतरने को थकावट के कारण या सिंद इत्यादि वन्य जंदुर्भो के हर 
से झथवा पदतल के अनुराग के कारण, उसने ऊपर उठने की 
सलाम तक ने लिया। योगिसज की तरह हृद्ासत मारकर 
वहीँ बैठ गया । आँखरूपी अप्सराधों के लास रिमपने पर मी 
बहाँ से नं दिला, तप भंग नहीं हुआ | हमें तो यदी मादम 
होता है कि उस उत्तम स्थान को वशसना के उपयुक्त समर 
कर वीं सिद्ध स्येग्सन लगा लिया--समाधिस्थ दो यया। 
एस तो इन मन-मुनि को सबसे ले योगियज मानते हैं। 


मद्दामुनि सन श्३७ 


देखिए, जिन चरणतल को योगिराज कृष्ण तक ने अपने 
सल्तक पर सादर धारण किया, भज्मां उन चरणों की उपासना 
करनेवाले और उन पर लुठनेवाले महामुनि मन के भद्दत्तत 
की सहिमा का हम कहाँ तक बखान कर सकते हैं। हमें तो 
फहों इन चरणों के रज़कश मिल जायें तो बस पर्याप्त हैं । 


ललन की लाली 

था झड्रि शान वर, लई गद नदवालढ 

रमें आया शामर मतनु अस्त होते झस्माल। 
गया साल रंग को सारी पढने दुए खड़ी हैं।दगी 
मु दर प्रतीत होती हैं । इतने ही में वहाँ कृष्ण मदाय३ 
मा पटेंद। दिया के रूप-लावस्य को देखकर मतमोईत 
मुग्ध हो! गए; विरोपतः लाल साड़ी की शोमा का मिस्सइर 
खुद प्रेम की छाज्ञी में सगवोर हो गए । प्रेम-विहल दोइ५ 
लपककर, प्यारों को गोद में उठा लिया । उस समय कप्य 
की गोद में राघा इस श्रआर शोमा देठी हैं, मानों सायंधतीर 
नम की लाली में सूर्य अस्त दो रदे हैं । कृष्ण सायझाजीन 
नम हैं। राघा की लाल साड़ी नम ही लालिमा है। साह़ी 
में से राधा का सुख अस्त द्वोते हुए सूर्य के सदश प्रतीत 
होता है । मेचर-निरीक्षकों से यद वाद विपी हुई नहीं दै कि 
अस्त द्वोते हुए सूर्य में चकार्चोच करनेवाली तेजी न रदकर 
लाली ही अधिक दिखलाई देदी है। उधर क्ष्ण की गोई * 
लज्जा के कारण, बैसा कि म्नियों में स्वामाविक है; रावा के 
सुख लाल हो गया है । अतः राघा के वत्यालीन मुख-कमल को 


जलन की लाली १३९ 


अस्त होते हुए सूर्य की उत्पेज्ञा वास्तव में अनूठी है। 'प्रेम' 
को अनेक धन्यवाद कि जिसकी बदौलत हमें राधा-कृष्ण की 
ऐसो सुंदर माँकी के दर्शन हुए हैं। 


रैम प्रेम 
दष्कडरण हैं. (ह7उढ़ा, 3६ भाने खबरे । 
बीश 4 या 7त चारत हैं, द्रिया अप बानुशारि । 
झा ! क्‍या ही सु दर माद है। प्रेमियों को परमेश्वर ने ने 
काने ढैसा क्रोमझ ओर स्नेद-सिनिग्प दवदय दिया है दि वे भपे 
ध्यारें को प्रस्येष वस्तु थो इसी ही मूर्ति के सटरा जान 
रस हृदय में स्पान देते हैं। प्रिय की निर्जव वत्तु को भी 
सजीव मानकर उसमें और अपने प्रिय में कोई मेद नहों देखते। 
था यों कहिए कि हनझे प्रेम में यइ शक्ति है कि विस बाल में 
बाएं, वे शिय के दर्शन कर सकते हैं; जिस निर्जीव हो बारें 
इसके बल से समीब कर सकते हैं । 
सब है, प्रेम की महिमा अपार है। साक्षान भ्रम के अपार _ 
अगवान ओकृष्ण को डी सीजिए। उनका व्यापार वो देखिए; 
पम उनसे क्‍या ररवाता है । प्राशप्रियतमा राषिकाजी ह 
तन-छवि कमक के समान वीतवर्ण की है। ये तो उनको पढ़ी ही 
प्यारी लगती हैं | पीववर्ण भी उनको बहुत रुचा है। फरयों 
रुचे, थइ तो उनके हृदय की अठिमा राघाजी का ही वर्ण है। 
यही ऋारण हे फि इस पीले रंगे मे उनके हृदय में अति व 


रंग में रंग 43.2 
स्थान पाया है। वे तो इसी में सब्र सौंदर्य सागर को मरा 
पाते हैं । जदाँ जाते हैं, पीत-द्वी-गीत पाते हैं। सचमुच, प्रेम 
का पंथ निराला है । 

पाठक, आपको अब यह तो मालूम दो ही गया होगा कि 
रेयाम नंदलाल को पोतवर्ण क्‍यों श्रस्यंत रुचिकर है। अब 
आप उनके पीठांबर घारण करने का रहस्य भी सममः जायेंगे। 
शोर, और रंगों के सामने उनकी शंख को पोला रंग ही अच्छा 
फ़यता है। जहाँ उनको कोई पीली बस्तु मिलो कि आत्मा फड़क 
उठती है और मन प्रेम मद्दानद में शोते खाने लगता है। उसो 
मय राधिकाजी की मनमोदिनी मूर्ति, आँखों आगे मुसकियती 
हुई, खड़ी दो जाती है। बस, उनको और क्या चादिए। यही 
रण दै कि फंसारि पीले बख धारण करने में ही सुख पाते 

उन्हें भौर रंग के बर्र ही नहीं रुचते। भला क्‍यों 
से! ये ते पीले बस्र के रूप में ही राधिकाजो को अपने 
भग से लिपटाए रखते हैं। घन्य दै प्रेम, तू धन्य है; तेरी 
महिमा कहाँ लो बखान करे । अब तो फेवल यद्दी जपते ईं-.- 
प्रेम, प्रेम, प्रेम ! 


की की कंमार 

का पचृते कंचार कक के? करत ३ थे ऐलच 

खड़ा १७ कत+ तेरे ६ैध* + काउरे इतात 
ओह पद झोम दो हि धबडा दपडाल इ7!7१ 
कई बचत! को हाडु दे? झन मात थे दैजका दाल ही मी 
हे । डाज व तह ४) थोड़े प्रेड़ा। में आका शिकार शेर 
बह, जैक तह हि. कल हिएए है? हस्त था। वह अब उसे 
मा इप विकान इज र के वेद जान $ की पर से है। 
झो,बमाए ही शान कचा ! जप तड बह कर्ता डाते आाफर से 
निपर के, तब तझ दपे और-और बातों मे निपट शाना बादिर। 
इस भगे बाद जितने गालबाज निकाले, चार पहनी बजाने 
बरप़ेंय; ने बरेओ, हमे माखतान पढ़ाने और बाण को खाप 
सोचने का अच्चा चवकारा मिज्ता है । यह, आगे की झाते 

देखी ज्ञापगी । झिए कौय कद सकता है, क्या द्वार दोगा 

सथमुय कवि मे इस दोदे में कमाल कर दिया है। इसके सामने 
बहुत-से कवियों को तो दाज दी न सज़ती होगी। पाल लक्षना 
का क्षपकीला शरीर, गंभीर नाभि-कूप, सुंदर लद॒र खाती है 
ब्रिचली, पेट पर की तोखी और चमकीलो रोमावली तया प६- 
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उल तक लटकते हुए बेणी के बालों ने कवि को सालामाल करके 
निद्ठाल कर दिया है। निराले हो ढंग की कमान है। भला जब 
शिकारी इस कमान पर बेखीरूपी, कमी न हूटनेवाली 
पत्यंचा चढ़ाकर, रोमावलोहूपो वाशों से भरा हुआ त्रिबली- 
रुपी निपंग लेकर मतवाली चाल से चलेगा और काल को देखते 
ही रोम-शर को नामो नली में डालकर और घनुप पर चढ़ाकर 
कान तक खोंचकर तानेगा, और जो कहीं काल के भाल को ताक 
छऋर तीर को छोड़ देगा तो फिर उसझा बचना कठिन ही नहीं, 
असंभव हो जञायगा । फिर बेचारे मनुष्य, जो थोड़े काल में ही 
गाल काल के जाल में फेंसफ़र उसके विशाल गाल में राक हो 
जाते हैं, कहाँ जायेंगे बस, यदि यह बान तन गया तो समझ लो 
इन गरीब जोबों का तो अकाल-सा पड़ जायगा | रहम करे इन 
के हाल पर नंदत्ताल ! 


ओस या आँख 
ओय बूद जे हैं नहीं, जो इत-ठत दिखलातढ 
आंसू ग्रिरत गुलाब के, निरस्त प्रिया को मात । 
शुलाब के पुष्प पर इधर-उधर जो बूँरें पड़ी हुई हैं, वे श्रोस- 
कण नहीं हैं, कितु नायिका विशेष के शरीर की सुंदरता देख 
कर, डाह के कारण, उसके आँसू ञआ रहे हैं | वह यह देख कर 
बड़ा दुखी ह्वो रद्दा है कि नायिका सौंदर्य में उससे बढ़ी-चढ़ी है। 
बहुत सभव है यद्दी बात हो ; परतु कोई उस गुलाब मे 
दरयाफत तो करे कि दरअसल माजरा क्या है? सुमझिन है, ये हर 
के आस, हों।शुलाव को अपने द्वी सहजातीय दूसरे गुशार ढो 
देखकर बड़ी भारी खुशी हुई हो दि जिससे आँखों मे प्रमाई 
टपकने लग गए हों। लेकिन अगर ये आँसू डाद के कारएं 
आए हैं, तो यद्ट गुलाब को नातजुर्वेकारी है । यह सयस्तर 
उसकी मूर्खता है। अकेले गुलाब द्वी ने सुदरता का ढेगा 
थोड़े द्वी ले रकरता है। इस एथ्वी पर एक-से-एक यद्कर सुंदर 
मिलते हैं। अभी बचारे गुलाब ने देखा-माला द्वी क्या है। 
यों दूसरों की सुंदरता देखकर यदि बढ रॉने लगेगा तो अपनी 
सुंदरता से और द्वाय थो बैठेगा। मान जाओ, मिर्याँ सुक्ञार ! 


ओस या आँसू १४५ 


यह रोना-पीदना क्या सीखे हो ? हवा के साथ खूब अठखेलियाँ 
करो और मजे उड़ाओ। थोड़ा-सा इमाग भी स्वार्थ है, इसलिये 
कहते हैं, दरना हमें क्या मतलब है। जैसा चाद्दो वैसा करो । 
पस, केवल इतना ध्यान रखना कि रोते-रोते आँसुओं के साथ 
अपनी सुगंप को न बद्दा देना, वरना दूसरे घरों में आग लग 
जायगी । तुम्द्ारी सुगंध के प्रेमियों के लिये मामला नाजुक दो 
जायगा। 


मर्यक का मोह 
रात कोनि छिय आय इछ, सरिता जल सह तार ; 
भयो मुग्ध छत्रि निरखि शारी, खाजत रूप अपार । 
क्या आपने कभी शुक्रप्ञ की रात्रि को सिस्ती सापिता$ 
सट पर सड़े रहकर देखा है कि कोई चमडीली वस्तु दो गति 
से इधर-उधर दौड़ रही है / और देखकर भो रमी सोचा 
कि यह है क्या ? अगर नहीं, तो सुनिए । ये घर मशोदग हैं। 
प्रेम फ्रे मारे हैरान हुए इधर-उधर बावले-सें फ़िर रहे हैं! 
इन्द्रोंनि इसी सारित-जल में अपनी शक प्रिय वस्तु सो: दी है। 
उसी की वलारा में ये दौड़ रहे हैं। शव यह है हि एक गयी 
को एक बंद्रभुखी नायिका सखियों सहित इस सरिता में हरे 
फ्रीक् करने आई थी । घंद्रदेव की इसकी सौंदर्य-शोमा 
आँख लग गई। मे इसझी छटा पर रिक्ञोजान से हिंद दो गए! 
उस समय तो अपनी आशन्यतिमा छो देखशर मतदी' 
मत उस स्वर्गानेंद को घटने लगे, जिसझो रिरते सौभार 
शाली धुरुष ही पाते हं । ये इसकी अठसेज्षियाँ देशहर 
पायक्ष दो, निस्वम्प भाव से, अनिव्रेष मेत्र इसडी ढरिं शो 
निरसने लगे। 


मर्यंक का सोह १४७ 


रैंघर समय बहुत हुआ जान, नायिका जल के बाहर 
निकली और सखियों सहित अपने स्थान को चल पड़ी । चंद्र 
मदाराज का दिल लेकर बह चली गई। यहाँ ये महाशय 
अभी तक उसी के ध्यान में सग्न ये । इनकी दुःख की घड़ी 
भी शुरू नहीं हुई थी । इनजो तो यह भी ख़बर नहीं थी 
हि जिसकी सुधि में थे लीन हैं. और जिसकी प्रणिमा मन में 
ये मन के मोदक उड़ा रहे हैं, वह तो कभी की वहाँ 

से चल दी। आखिर इनकी मोह-निद्रा जाग गई । अब तो 
इन पर दुःख का पहाड़ हट पड़ा। कहाँ जायें, किधर जायें, 
भ्रिया को कहाँ हूँ ! ध्यान में ऐसे चूर थे कि जाते वक्त 
पसकी राह भी नहीं देखी । इनको तो इतना ही स्मरण था कि 
पह जल में केलि कर रदी थी । बस, अब क्‍या था, लगे 
बिजली की गति से इधर-उधर जल में दौड़ने | सत्र सरिता 
धान डाली, पर वह न मिली । क्या किया जाय ? बेचारे धंद्र 
की इस दयनीय दशा पर दया दो आती है। अगर किसी 
ने नायिका को जाते देखा हो, तो यताबें, जिससे इस 
पैषांथु की प्रेमहपा बुमे। देखो, ये इस शीघ्र गति से इधर- 
"पर भागते हैं कि यह पहचानना कठिन है कि एकरूप 
होने पर भी अपनी दुतगति से अनेक-रूप लक्षित द्वोते है, 
गा वास्तव में ये अनेक रूप घारण किए हुए खोज फर रहे 


१९८ रनिनरानी 

हैं, विगमे खोज में सुप्रीता हो और समय योदा हगे | यः 
सोभना भी अययादय नहीं है, क्योंर्ि चंद्र तो मायात्री हैं ही, 
ये जब यादें तप ल्लासों रूप पर के । पर, 'बोठी वादि विसारि 
दे, भागे की मु्ि लेटर /” इमझो रद कौन बताते; नारिशन 
को एस समय जाते तो डिसी ने म देखा द्ोगा। यदि ऐसा 
दी है, हो ये अपनी घुन में मर मिटेंगे । इनको इस मंतत्य से 
कौन हटा सकता है। इनकी दुली दशा पर इमें भो सद्दाठ- 
भूवि प्रकट करनो चाहिए । 


छावि की छुदाम 
विधि के द्वाथों सकल छकि, सोरद आने दाम; 
मिली प्रिया कई शेष सब, जग कहें एक छदाम । 
विधि के हाथ में पूरी सोल६ आना सुंदरता थी। उसमें 
से उन्दोंने सारे संसार को एक छदाम सौंदर्य देकर बाकी सब 
धवि प्रियाजी फो दे डाली | फिर भला प्रियाजी की सुदरता 
के सब क्यों न गीत गरावें | जग के हिस्से में केवल एक 
बैदाम छवि आने पर भी खूबसूरती के वे नायाब नमूने नज़र 
भाते हैं कि जिनकी कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती । फिर 
भत्ता जहाँ एक छदाम कम सोलह आना रूप है वहाँ की 
शोभा का तो क्या कहना है। तभी तो कृष्ण सहश योगी- 
रबर परियाजो के घरणों में शीश घरते थे । इसी रूप के चल 
पर तो प्रियाजी ऐसा मान किया करती थीं कि मनमोहन के 
लाख मनाने पर भी नहीं मानती थीं क्‍यों सानतीं, जब वे यह्‌ 
. गानती थीं कि अंत में मोर-मुकट उनके चरणों में लुठेगा। 
सच है-.."है प्रभाव सौंदर्य को सब वै एक समान 7! 
प्रियाजी में सौंदर्य इतनी अचुरता से पाया ज्ञावा है, यद 
सैनकर कदाचित्‌ हमारे नई रोशनीवाले भाशयों के दिलों 


हर 


१०५ रतिन्यनी 

में मी दियानी को सौदिशेंगसना की यरतव से देखते को 
इच्छा हुई हो । मगर ये बेघारे सौरिर्य को क्या परसेंगे। 
इनही भाँसों में तो 'वीनस डी, मायलो, 'हैलनों और 
मेरी छीन आव स्थदूस! की सृ दरता समाई हुई है । 


अजीब ओपधि 

जिधि के यह अचरज महा, तियद्ध॑बि में प्रकराय $ 

नयननवान घायल करें, अधघर-सुधा इरषाय । 
पाठको! आपने बड़े-बड़े कौठुकागार देखे होंगे; उनकी सैर 
ही होगी, परंतु क्या आपने कभी विधि के इस संसार रूपी 
अद्वितीय दृद्त फौतुकागार डी विचित्रताएँ देखी ! अगर 
नहीं, तो आइए, फविजी ने कृपा कर इस कौतुकागार की एक 
विचित्र वस्तु दिखलाने का बादा किया है। समस्त कौतुकागार 
को तो देखना कठिन काम है; परंतु लीजिए, आज तो इस 
“्यूजियम' क्री एक ही चीज़ देख लीजिए । उसकी 
विशेषता पर विचार कीज्षिए और तथ अनुमान कर 
सीजिए कि इसी प्रकार की अपरिमित बस्तुओं की 
2९) यह कौठुफशाला क्‍या ही कारीगरी का नमूना 


सुनिए, आपने संसार में बड़े-बड़े वैद, डॉक्टर, दृकीम, देखे- 
सेने होंगे; मिपक्रत्रों से भेंट की होगी; “टलोपेथिस्टों' और 
'दोमियोपेविस्टों! का नाम सुना होगा। इनका कार्य देखकर 
यह भी जाना दोगा कि ये अपने-अपने अनुभव के अनुसार 


१५२ रति-यनी 


ओपपधियाँ देकर योमारों का मर्द दूर करने की कोशिश के 
हैं। परतु क्या, आपको याद भी पड़ता है कि, कहोँ आपने 
फोई ऐसा पैचराज देखा है, जो क्षति पहुँचानेवाह् भी हो 
और फिर ओपधि-प्रयोग द्वार अच्छा करनेवाज्ा मी 
दो । हमें निश्चय है दि आपने ऐसी वस्तु सजीब और 
निर्वाव सृष्टि में फद्दी न देखी दोगी, जिसमें मारण और दास्य 
के विरुद्ध शुण एक साथ हों । अच्छा तो ध्यान देकर सुदिण 
आपकी इस उत्कंठा फो कबिजी पूरा करते हैं। वे कइते हें 
कि अब इन डॉक्टरों का पेशा नष्ट हुआ सममो, क्योंकि 
सब फाम विशेषतापूवंक एक ही दवा से निकल जायेंगे। 
यह दवा ख्री के सुमुख रूपी शीशी में रक्खी हुई है। इसभ 
अजीब गुण यदद है कि नयनवाणों द्वारा घायल कर यह 
इधर मारण का कार्य करती है, तो उधर तुरत ही अपरसुप 
पान रूपी मरहम को उस घाव पर लगाकर बचाने का कार्य 
करती है। अच्छा हुआ, मिस विधि ने इस प्रकार का रोग 
बनाया, उसी ने साथ ही साथ, मनुर्ष्यों पर दया क० अच्छी 
और अचूक ओपधि भी बता दी। यही नहीं, उन्होंने दवा षो 
इतना सुलभ कर दिया कि विना प्रयास द्वी, पास द्वी मित् 
जाती है। जिससे कि रोगी को बहुत काल तक इुभ्ख नदी 
ओगनां पढ़ता । ऐसा न छोतां, छो भला नयनब्रार्णों से घायल 


अजीब ओपधि - श्श्रे 


होकर कोई किसी प्रकार वच सकता या ? विधि 
की इस दरदशिता और परोपकार फी इम कहाँ तक 
प्रशंसा करें। 


आत्म-आसक्ति श्ष्ष 


पर आप ही किदा हों गई हो । यद्द बहुत संभव है, क्योंकि यदद 
सेटरूपी नागिन बड़ी बुरी होती है। कोई आरचर्य नहीं, यदि 
इसने अपने आपको डस लिया हो । यद्द अवश्य कोई खास 
नागिन द्ोगी। मामूली नागिन का तो यह काम नहीं है। जो 
गायिकाएँ इस प्रकार लटरूपी नागिनें पालती हैं, उनको चादिए 
कि इनको अपनी निगरानी में रकखें, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक 
हैं। खुद अपने आपको डस लेती हैं। फिर भला गैर तो इनसे 
षच ही क्या सकता है ? 


मसान-माचन 

नागिन री प्रिय ! पीठ पै, नोलि छठे धनश्याम ; 

हरबराय उठि मान तजि, पिय सों लिपटी बाम । 
सुनते हैं गुरु विना ज्ञान नहीं आता। इसी बात को शार्रों 
ने भी पुकार-पुकारकर कद्दा है। जहाँ कहो आप किसी पंडित 
फ्ो देखें, हो पूछने पर पता लगेगा कि उनके कोई-न-कोई 
भादरणीय गुरुजी अवश्य रहे. हैं | परंतु इसके विपरीत, 
मह्ाकवि प्रेम के प्रेम-साम्राज्य में विद्या विना गुरु के दी 
भच्छी तरह थग जाती है. | आप पूछेंगे कि यह तो बढ़ा 
भारवर्य है; भला, विद्या भी कट्टी बिना गुरु के आ सफती 
है| आप एकलब्य का दृ्शत देकर प्रमाण भी देंगे । परंतु 
क्या हो, आपके ये सब प्रमाण यहाँ किसी काम के नहीं हैं । 
अब सुनिए, नीति, चालवाज़ी और चतुराई ये ऐसे 
विषय हैं कि प्रेम-साम्राज्य में विना सिखाए द्वी आ जाते हैं । 
हैडिन इन्हीं विषयों को सीखने के लिये आजकल पढ़े-ढ़े 
शुरुधों के पैरों पर शोश झुकाना पढ़ता है । इन्हीं की प्राप्त 
के लिये देश देशांतर घूमना पड़ता है।इस विद्या को आज- 
फल लोग डिसोमेसो के नाम से पुकारते हैं ; और इसका 


श्षद रवि-रानी 


अध्ययन बड़ी धूमधाम के साथ इंगलैंड की एक-रों पक 

कई जगहों में होता है । तप कहों जाकर गद्द विद्या 
पर देयाल फर पाती है । परतु हाना करगे पर २ 
पड़े-से-यड़ा डिसोमेट प्रेम फी चाल देयकर चकराने छगत 
देखिए इसी प्रकार की एक घाल का यह भी ' 

है । राधिकाजी ने रृष्णजी से, प्रेम-काह कर, 
खान लिया दै। ये प्रिय की सेज पर, तग छीग गये मा! 
मुख का हस बदले पढ़ी हैं। कष्णजी मे प्रिया का यह 
सदन नहीं हो सकता । परंतु ये हरहें सागातें भी तो * 
मुसा से। ये ही तो इसके कोप के कारण थे | भरत: एक १ 
देसी चलती तिसमें मागका इपर-का-वपर दो पा । ६ 
चाज़ को तो सुनकर दी बढ़े-बढ़े शिक्षित मीतिकुराल मत" 
मर सुजक्ाने झ्र्ेंगे। दिया यह हि गुर %हे हुई गति 
ही पीद पर फड़ी बेगी को देश, सँवित की सुपिढा, ' 
एकदम बोल हठें-..नादित दी दिये !वीड पै। हद १४ 
था । भक्ता ऐेसा कहने पर ह्यमावत्भीद द्रोमबना 
राधाजी दिस प्रद्यर चुपहादी | दे तो भार हर डे ही 
इाँपते, और वहद॒य विया सोडे-गामजे आन डी आन ढोह 
मानकर शीयता में मु केह इष्छाजीड़े अद दी ह7_॥ु 
मे! । माल खत छूट रजा ॥ बुरे डे ब्ैत् हो शत 


मसान-माचन १५९ 


मान के मंजन से साक्र होकर और ज़्यादइ जग- 
मेगा उठी । पाठक, देखा, इसे कहते हैं बतुराई; इसे दी 
कहते हैं मस्तिष्क की कार्य-ठत्परता। यही है उच्चकोटि की 
डिप्लोमेसी या चालबाड़ी | अथ सोचिए , क्या कृष्ण ने यह 
विद्या कह्टों सीखी थी, जो इसमें ऐसे निपुण निकले ? नहीं। 
दो फिर धन्यवाद दीजिए प्रेम को, जिसकी बदौलत यह 
अनायास ही प्राप्त हो जाती है। 


करहामाथ का करो 
है इलतापिक | चंद हिप, एम विषाई दें। । 
नो सात गई धान %रि, वि(दित दी पुथ् देतं। 
गगन हें चौइेव ताराभां के गाप विहाए का हो 
नाविक अपीो पतिलेद के साथ प्रहति का तिरीत्रण 
रही है। बौनी दिटए रही है, मानों रजत का विद्वीता 
दिया है। तायिदा भेद दी छकि रेटशाइर बी परम है 
है। शरि दी शोता को गहने दुए बसे सापड है १९ 
| आतानाथ ! चट दा इवण राम हित कह में हिए 
हता है !!” आवद बढ़ा बतुर था। इसते धनी ह5 
बह अच्छा अवसर हाय हां हैं। वेगार दी हाविंका 
रद बटव वैसा दिया इएी वी । झत बह, मात 
बात दुपाने दी जी में दानइर शान में ह। मतरार, हे 
जल से बह हे स्यारी ! बह जर ही धसात आंत 8 
विटडी हती डे बुत दुख हितों है । ही ड/ 7॥ 
है हि कस्ढ। हतव बहरा ही सवा) आते इ7) थे अदा 4 
हाल होहह है ; इस आते ४ ही शाटल बात बी देह: 
ईद कल्का बन्‍य है। के का खत बव्य हूह थे टिकट 


ऋलानाथ का कलंक १६१ 


जिस तरह तू मान करके मुझे दुःख देटी है, इसी तरह 
यह विरद्दीज़नों को, जो बेचारे विरद के कारण पदले ही से 
दुखी होते हैं, मान' ररके जलाता है | इसीलिये अव अपने 
कर्मो' का फल भोगता है । मान करना मद्रापाप है। और 
भपरायों को चादे परमात्मा क्षमा कर दे, परंतु सुनते हैं 
कि मान-ऐसे घोर पाप को बह कभी क्षमा नहीं करता | अतः 
आज से तू भी भविष्य में मान न करने का प्रण कर ले।? 

खुब, नायक मद्वाराज ! जो कुछ कहना दै, दिल खोलकर 
कह कीजिए । फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। संभव है, 
पुष्दारे उपदेश छा असर दो जाय । हुमने लेक्चर ठो खूब दी 
फटझाण है, सतलय की सद यातें फट डाली एेँ । अगर फिर 
मी नाझामयावी हुई, ठो तकदोर छी थात । किंतु ऐसी हालत 
में तुम मान को एक निराला दी आनंद समम लेना । 


याम विधु 
झब हैं मनाए तेज वि, देख या दे कै ऋ"ग। 
याद करता डे या, चर शापूरों कमा 
सुनते हैं. राजनीति भार प्रार बी होती है--शाग, दप 
दंड ओर भर । इस्दं बल पर राजा अपने शा!४ ई 
पर्धियति टी रख सच्ता है । परेतु कया आप सम है 
यह नीति संसार के रावाहं में दा होती है; कया रहने ही 
इमदाठे छा ले रकया दे अगर आारशा ऐगा खपज है, हों 
आप पत्तों पर हैं। आता अभी प्रम-साय्राए हा रहा 
नहीं है । बदाँ वा इस नती डॉ 46 परम पूग 4 है 
टै। बा पर यद बुर परिमाए में धरवाय में घा।ी है । परी कै 
बहा यद नि सही सफल ही डोती है । राजाभद हरे 
में बह हुई बह रूमो-र्मी विफलप्बान भी हो जारी है।ी 
नर $ दद्यदरतक्वस्य, इपर ड हट ते आपडो माधव 
दपय िद्रेम में सेति ढा कया रवान है, छह इसमें कय भर 
करेर इंकार बी नोट मे कया आदर है । 
झातरारिल ऋर्विध्वदी विवदम ने इश ६६ ई पारी, 
आब इक दवा बाद हो छोड़ ई ; ईसर्ी महा, धन 


वाम विघु १६३ 


कितनी-ितनी द्वानियाँ चैदा की हैं। इसी के कारण तो वेचारा. 
सौंद्य-जगत्‌ का सिरताज सुधांशु वक्र-रूप हो गया है।जय 
इसने भी तुम्दारों तर मान किया, तो यदद दशा हुई । मान 
'हुत बुरी चीज है। तात्पये यह है. कि ऐसा कहकर नायकइजी 
ने यह ध्वतित किया झ्लि मान से जिस प्रकार चंद्र टेढ़े 
हो गए, उसी प्रकार तू भी विक्ृतांगो न हो जाय । यह कहकर 
दो नायकजी ने आजीवनस्थायी भय का वह अंकुर नायिका 
सी हृ्यस्थली में जमा दिया, जो अवश्य फलीभूत ह्वोता। 
इनझो नीति-निपुणता का यदद नायाब नमूना है। दंढ अर्थात्‌ 
पमझी और सडा के सदारे राजा न्याय करता है, परंतु उसका 
नैयाय कमो-कमी बिलकुल निष्फज्ञ होता है। पर यहाँ तो घमदी 
फल आजीवनस्थायी और एद्देश्य-साथक हो गया है। 
ही बार की मूदु घमकी ने बद काम ढिया दि मविष्य में 
धनेक सुस्र में विध्न डालनेवाले कार्यो का कारण मिट गया। 
पाह नायकजी, नीति इसी को कट्ते हैं | 


मान-मर्दन 
पिय अजहूँ थाए नहीं, दैंदहों लाखों गाते ॥ 
पिय आवतत दी मान को, दियो लाख ज़िमि गारि । 
नायिका प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठी है । समय पहुत एयाए 
हो गया है, परतु नायकजी अभी नहीं पघारे हैं। बेषारी 
के हृदय में रह-रहकर अनेक खयाल उठते हैं और तुरंत ही 
शांत हो जाते हैं। उनके न थाने का कारण सोचती है, पर 
फुछ पता महीं लगता 
आज तफ तो उसका यदद विचार या हि मेरे प्रेम में पह 
आकर्षण-शक्ति है, जो एन्‍्दें जब घादे मेरी ओर सींग का 
सकती है, परंतु आज़ इसके विपरीत होते देख, श्गघो 
आशाओं पर पानी फिर गया। सोचते-सोचते वह मा हटी 
और लगी मायक पर कोप करने | सोघा हि चयात थाती ही 
इनको ऐसा आड़े हार्यों लेंगी हि फिर इस प्रषार डी ग्रत्गा 
कमी ने करेंगे । फिर तो मुे ध्रतीक्षा करते रा फ्रोई मौरा 
हीं न आपयगा । उसने हो सोचा था ड्ि केवल आंज के महा: 
झुय कदने चौर उँचा-नीचा लेने से सद्रा का ममट और ही 
दिन की ब्रदीक्षा मिद शापगी | बरतु दचा कया, शो सुतिर। 


फआभसन्भदस 5 


सका यह मनोरथ सफल न हुआ । कुछ समय के बाद 
रसीले नायकजी मुसकिराते हुए दूर से इस ओर आते नजर 
आए ।इघर नायिका भी इस समय तक रोपाग्नि से ख़ब संतप्त 
हो चुकी यी। परंतु देखिए, इन दोनों की चार आँखें होते 
ही सब दृश्य ऐसे बदल जाता है, जैसे किसी घतुर मांत्रिक के 
मंत्र-कौशल से बिच्छू के काटने से तड़फते हुए की व्यथा एक- 
दम मिट जाती है । जिस मान और रोप के बल पर वह 
नायक को घुरा-भला कहने का संकल्प कर चुको थी, उसी 
मान और रोप को उसने इस प्रकार दिल से दूर कर दिया, 
जिस प्रकार मनुष्य किसी घृणित वस्तु का तिरसकार सहज 
ही में कर देता है । जिस प्रकार लाख बहुत जल्दी दी आग 
के संसमे से गल जाती है, उसी प्रकार प्रिय के समागम से 
उसका भी मान तुरंत गल गया। देखिए, कुछ-का-छुछ 
हो गया। या तो अग्नि की तरदद कोपाग्नि से प्रज्व- 
लित्सी हो रही थी, या दूसरे ही क्षण में नायक से 
मिलकर इस प्रकार शांत हुई, मानों उस पर ज़ल- 
पट हो गई हो । सचमुच प्रेम की लीला निराली ही 

। इसने तो बहुत-सी मानिनियों के मान इसी प्रकार 
गलय डाले । 

अगर प्रेम पृथ्वी पर म द्ोता, तो यद्द समस्त संसार कलद- 


६६ रगिन्शगी 
पं दवा । शांति, स्नेह और सॉपयोपागना का रपर् 
से आता। धन्य है प्रेम ! रेत शक्ति दाम है। तभी तो ही 
में कहा है कि प्रेम ही परमेश्वर है। 


दूर्तियों की दुछता 
मान टन्यों जो दाल तिय, पिय सन पाल्यों चाहि+ 
ऑँखिया दुतिया प्रेम को, मुग्ध भाव मलडादि । 
प्रेम में मानलीला फो देख-देखकर बहुतन्से रसिकों के 
इदय में सयाल उपजता ई कि इससे रंग में भंग पड़ता है ; 
पद तो प्रेम का मजा मिट्टो में मिला देता है, और इस कलह 
से प्रेमियों के हृदय अत्यत दुःसित दोते हैं। पर तु उनका यह 
विचार अक्षस्शः सत्य नहीं दै। मली प्रकार विचारने से यह 
सिद्धांत निर्मेल और भ्रामक सिद्ध दवोगा। 
देसिए, संसार में गुणों के साथ-दी-साय अवशुण भीन 
हों, हो गुणों फा पूरा विद्यश नहों द्वो सकता । अबगु्शों के 
अपरोध से ही गुणों वी शोभा यदठी है। अगर संसार फेकल 
सुसभय हो होता और उसमें दुःस्स का नाम हफ न होता, 
हे यह ह्य भी औरतों को न रुघता ; क्योकि मनुष्य का यह 


घाव है कि एक-ही-एक स्थिति में पढ़े-पढ़े उसछों जीवन 
अष्यइरूप प्रतोत होने लगता है, भौर उसका डोने का मश 


चला जाता है। घद हो जीवन का परेश्य दी मूल जाद्य है 
शए दफ कि प्रकृति भी विभिश्नदा का ही प्रथम पाठ पद्ाठे दै। 


१६८ रति-रयामी 


अतएव गुणों के उत्फर्ष के लिये अवगुर्णों का विरोप भाषा, 
बश्यक है । कया आपको शात नहीं दै हि फाले के साय से 
रंग ज्यादा सफेद प्रतीत द्ोता है। परंतु अगर बह्दी रण 
और हिसी पिरोपी रस के साथ नहीं है, तो उस पर भँत भी 
गई्दी जमदी । नैयायिकों मे तो उचछोडि के भगवान 
श्ञान की प्राप्ति फे लिये सपत्त और विपत्त का होता भावी 
वरयह् समझ है, अन्यथा उशा ज्ञान को वे भमोतयाद गगरो 
हैं। अबगुणों की झाग में धोकर गुणरूपी रण भर एशी 
चमकने ंगता है । ढसमें मई आभा आ भातीदे | की 
कारए है डि विषय-विक्यरों से आधुत रहकर "गड़े पे 
दो सह-सदकर मो मतुत्य सरमाग पर आहूद होती है, री 
पूर्णरूप से संशार-यात्रा में सफहाना प्राय करता है। शगीरिे 
हो मगवान भरीक्षचण में अपने गया अरभुत हो इपरेश 6 
था हि संगार है विधा से मि7 रइइर, हयो से तिधवेदा 
सहाय पर बहने को ही यथा मो और छिप | 
झड़ने हैं ।इगी हा माम ता रूम योग है। इतशा गई आदत 
इन की से धश्द हीगाल८ 


हतेन दुटजन ता ॥रिवम मर ड़ 
अपाधाद किशन वधश हा 
अम्ब ज्वल न्डब सवा दे... लिन अरात4॥ 


खामाज वेज ६ हज हजिडिक अकराचव। 


दूतियों की दुष्घवा १६९ 


अत: सिद्ध हुआ कि मान कोई बुरी बला नहीं है। यद न 
होवा हो प्रेमियों को प्रेमलोला में मजा हीन आता और 
सादिलय्ञों को प्रेम की विशेषताएँ ही न मालूम दवोतीं। मान- 
गर्षिंता नायिका के सान-खंडन के बाद मिलन से नायक को जो 
भानंद होता है, उस पर संसार का सब आनंद न्योछावर है । 

इमारो नायिका भुग्घा हैं। उन्दोंने बात-द्वी-बात में बिना 
सोचे-समके नायकजी से मान ठान लिया है। अतः थे कोप- 
कर नाथकजी से मिलना नहीं चाहती हैं। वे उनसे दूर-ददी- 
दर रहती हैं। पर॑तु क्या आप सममते हैं कि उनका यह 
कोप चिरश्यायी होगा ? नदीं-नहीं, नायिका ने यों तो ऊपर 
से मान कर रक्‍खा है, पर|तु हृदय में नायक के प्रति गाढ़ प्रेम 
दै। एक बार मान कर लिया, तो उसे थोड़ी देर तो निवराइकर 
नायकजी को यद ज्ञात फरा देना चाहिए कि इस प्रकार की 
अनबन से उन्हीं फो दुःख द्वोगा। अतः वे फिर कभी ऐसा न 
करें, जिससे नायिका फो मान की शरण लेगी पड़े ) यह सब 
सोचकर नायिका हठ-पूबंक मान को, जितना निमभे, निभाता 
चाहती है । परनु दृदय का आंतरिक प्रेम, थोड़ी देर की 
रैकावट सें ही हृदय को लवालब भरकर, आँखों की ओर 
से निकला चाइता है । बह बहुत चाहती है कि सान रक्खूँ 
और प्रेस को प्रकट न होने दूँ, परत इतने पर भी प्रेस आँखों 


१७० रति-गनी 


में कमकता मज़र आता है । जिस प्रशर प्रेमी देंगी ऐे 
दूतियाँ एक दूसरी यो चुगली करने में और गा णग 
बताने में प्रयीण होती हैं, उसी प्रवार इन आँपों ने मे 
दूतियों का कार्य ऊिया। मायिशा के हृदपरप प्रेममार थे 
नायऊसी से कद सुमाया | नायड गहरय समझ गए।दे ते 
विरदब्येदना से इतने व्यधित हो पुद्दे थे दि भरी हू 
स्वीशार कर नाविका से बविवर अगरेंद हे शर्णों में“ 
“कम्र्गरलपण्डन॑ मम्र शिगरिमणइन, देहि पवपन्‍्लवगुगार 
प्रार्पनां फर हार मानते ही बाले थे शि्गी गगय फरलीशी 
नायिका की नेश्ररूपी दूतियों मे रख की। ताविश पैसे हि 
ब्राव्त करते ही को थी हि इसकी विश्वासपरतितीरी हा 
ध्यलिशियाँ विपर्ी से जा मिली! फिर को ्रगश। ६४ 

हा, जो ब्यूचर हे विपक्षियों मे मि्रते पा नरक 
रा बटन हे मैदान में हुआ था | नायकती मे आग 
हुए देय हो कद कर जिया। अंग में परिताम पर 
डि नाबिदा को अपना मान दीवइर मावद् ४ शाशी ४ 
महरनी पढ़ी ॥ दया में देमन्याव हुई ।हतआर डे ह। 
साविका को लु बन देगा दा । साय ही शत , बैठी ह 7४ 
सहस्व अच्छा वा, जो इस धदार अनोटित साध्याा का 


नानीजओणा 


अचानक आगमन 
नद्वान चली जब तीय, जानि चले वियहू तद्दों ; 
प्रकट अचानक कीय, आख मूँदि लजा ढकी। 
चित्र स्वाभाविकता का नमूना है। ईश्वर ने प्रेमियों के आरश्चय- 
तन व्यापार बनाए हैं। जिसको सब संसार बुरा समझे, उसी 
डाय॑ में उनको अनोखा आनंद मिलता है । इनके वो रंग-ढंग 
ही निराते हैं । देखिए, इसी निरालेपन का नमूना उपरोक्त 
सोरे में भी दरसाया गया है। यह स्पष्ट दिखाया गया है कि 
डिस प्रकार प्रेमी अपनी प्रेमिका को लज्जित करने में ही आनंद 
पते हैं । बेतो ऐसे झुभ अवसरों की खोज में लगे रहते हैं कि 
रहीं प्रियाजी को अरक्षित दशा में पा जायें, तो उनको लज्ञित 
+, उनकी उस समय की दशा से आनंदलाभ करें। अनोखा 
“बापार है। क्या कहीं किसी के दुःख से भी सुख हो सकता द्वै? 
'रंतु पाठक, प्रेम-साम्राज्य में कोई बात अनोखी नहीं है। वहाँ 
तो ऐसे-ऐसे लाखों वृत्त देखने को मिलेंगे । व्दाँ की तो माया 
दी औौर है ! बेचारे संसारी जीब उसका रहस्य क्या समके। 
सुनिए, प्रेम के ठेकेदार रसीले श्रीमुस्लीधर भी बहुत दिन से 
भपस्र ताक रहे थे कि राधिकाजी के साथ भी इसी प्रकार मन- 


श्ज्र रति-रानी 


सानी फरफे उनको खजित करें । प्रयश्न हिया हुआ | 
नहीं जाता। आएिर बहुत प्रतीशा फे बार वह ग़म 
गया। राधाजी एक दिन थाएों ओर वृ्णों रो पिरे हुए 
के दक सपतः सुरतित स्थान में रयाम करते गई। कष्ण 
व्दी जा पहुँचे और कु ज की ओट में दिए रे । ठो४ । 
देखने गे। मोजी-माती राषिक्रात्ी चतुरशिरमर्थि?ी 
हो यद चाज थोड़े दी जागती धीं। राहत ही में, मय री. 
झारादा ने कर, ब्य बतारकर गद्यगे कयों | शुर नह १ 
तप बाइर निकर्ती और क्यों क गया भाई । इधा हे 
भो झच्छा मौका जावइट अवगे आपको हताह है की ६ 
से प्रदृट हिया । राथिकाओ ने नहा इडाक दैखी, ही माई 
सरकार मंदशास शाड़े हैं।बनड़े मुख पा यु हृधहात 
माप थीर आस वि व्रम ढा मरत मात है। गापाती रस 
मी में वर श्रावा हि क्षत्रावश करों गढ़ जाती । 
हरे? आखिर सियों रे स्ानाविंद गाव बी शा्ती 
सत्य हे कपदिखान अँखों हो व विया । विय हहिर 
अशों हे (वते के प्रो अट्वम रस करा हैं, उतरा भा 
हर झआलर आर्धित | इस्हा मी कर्णत दिया ढीलए हैं 
खरक व हंचतओं रा धमोस्व हफछ दुछात इतहा हे 
अपरक दिस सता के आपने आर थी बन्‍्कनल्त आह है 


9 अचानक आगमन श्ज्३े 


शोर बार-बार मन में यही प्रेरणा करने लगे कि फिर ऐसा 


अवसर प्राप्त हो । बलिददारी है नाथ ! अच्छी चाल चली। 
पर प्रठक, ध्यान रखिए, कहीं आप भी इसी चाल का अनुसरण 


नकरने लग जाइए । अन्यथा बेचारो नायिकाओं का बुरा हाल 
होगा । यह दो उन रसिक-शिरोमणि को ही शोभा देता है। 


पुच्न-प्रेम 
अुतमुख देख्यों चाद्ि तिय, प्रकट सु आशय कीन्द : 
कंत क्यो रहु बावरी, औरे हित वय दौम्ह। 
स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल, भोला-माला और शुद्ध होगहै। 
बह उस दर्पण के सदृदश प्रतिविंवम्ादी द्वोगा है, जिसमें गो 
प्रतिमा उसके सामने श्रा जातो है, उसी का हूबहू वैसानी' 
चैसा चित्र वहाँ खिंच जाता है। हमारी नायिका भी एड हित 
घुत्रवती स्त्रियों के साथ बैठो-बैठी सोचने लगो--/मेरे मी 4 
हो ज्ञाता, तो मैं भी इन बदनों की तरद सौमाग्यवती ही ' 
जाती ।” सोचते-सोचते अपनी पुत्रद्दीनता के काएण वह अपने 
आग्य को कोसने लगी | बाद में अपने हृदय की इस यात 
नायकजी के सामने प्रकट की । नायकजी ने सम जिश हि 
दो-न-हो इसकी यह आत्मग्लानि और स्लियों को पुत्रवती देल- 
कर दैदा हुई है । इसने तो बालदठ की तरद इस दठ को पार 
लिया है। अगर अपने सुख-दुःख, भले-घुरे का विधार करती, 
तो कद़ावि ऐसा दरठ न ठानती । अमी दो इसकी अवस्था दी 
है कि इस प्रकार छी अमिलाप फरना, सब सु्खों को हा 
मारना है । निदान इन्दोने उसे समझाने की ठानी, और के 


पुत्र-म्म श्ज्ष 


नीचा लेकर कहा कि ए बावरी ! सूने बिना सोचे-समके इस 
इच्छा को हृदय में स्थान दिया है। अगर ऊरा भी सोचती, तो 
बुके यह मालूम हो जाता कि यह नववय, पुत्रोष्तत्ति के लिये 
'पयुक्त समय नहीं है। यह तो सुख भोगने का सुअवसर है! 
यह तो हुआ उनका उपदेश नायिका को। परंतु पाठक ! 
जरा सोविए, तो आपको मालम द्वोगा कि इस उपदेश में 
परोपकार की अपेक्षा स्वार्थसिद्धि का अंश लयादा है। 
स्योंकि ज्यों ही नायिका ने गर्भ घारण किया, त्यों हो बैचारे 
नायकज्ी को प्रिया-मिलन की सुख की घड़ी का छुछ समय के 
तेये अंद हुआ समसो । दूसरे, पुत्र के पैदा दोने ५२ तो 
गषिका का जो प्रेम पहले केवल नायक पर दी रहता या, वह 
पुत्र की ओर बेंट जायगा। यह तो नायकजी दी का काम 
। कि एक सप्रमद्ार परिणामदर्शी पुरुष की तरह--"एक 
द दो काज”वालो युक्ति सोच निकाली। उघर नायिका फो 
का समाधान किया, तो इधर स्वायेसाधन में भी कुछ कमी 
रक्खी। 


दर्द को दवा श्ज्ज 


येचारी ढहरीं शुद्ध और निष्फपट हृदय ! उस चमकीले 
जल को देख, उसकी छटा पर मुख हो, उसको भूलमुलैयाँ 
में घुस ही जाती हैं | फिर जो मकखी की हालत होती है, और 
भकड़ी को जो हर्ष होता है, उसका अनुमान आप ही कर लें। 
इैबहू इसी पाठ की नकल कर हमारे नायकजी ने भी 
भपनो कार्य-सिद्धि के लिये युक्ति निकालो। आप पह्लेंग पर 
पड़े हैं, नींद नहीं आती । आँखों के सामने पिया के सुघर 
पूरणोक्षत कुचयुगल चक्षर लगा रहे हैं। उनको देखने की प्रवल 
शपडा है, परंतु अपना यद आराय प्रकट कैसे करें ? थोड़ी 
ऐर सोचने पर एक युक्त सूझी । क पद-पूर्ण संसार में तो आप 
हो थे। फिर युक्ति भी कपटमय द्वोदी, ठो आश्चर्य ही क्‍या 
था। मस्तक-शूल का चहानाकर, पड़े-पड़े कराहने लगे। 
चाल ऐसा बिद्धाया वि नाग-पाश को भी मात कर गया। 
थगर और कोई बीमारी होतो, तो लक्षणों से भी पदचानी 
पी सकती थी | परंतु यहाँ तो मस्तक-पीड़ा है। नायिका से 
भपने प्रिय की यह दशा देखी न गई और बद मट उनके पास 
भाऊर इनका मस्तक दवाने लगी । वेचारी भोली भाली 
(पलकों न जानकर कपट-जाल में फेस गई। भला वद्द 
पैया ज्ञनतीकि यह तो नायकजी का कफप्ट है, जिसकी ओट 
वे अपना छुचइशन-हूप कार्य साधना चादते हैं॥ उसझे 


कसा रविन्यनी 


तो हृदय में प्यारे फी व्यथा देस-देखकर बेंइना है! 
थी। परंतु जरा इन भोले बने हुए नायकजी ढी ढापग! 
तो देखिए । नायिका फा अंचल्ल तो उनहे मुस पर पह। 
था। बस उसी की ओट सेसूवर मत भरकर उसे $* 


पद्दाड़ों फी निराली शोभा देखने लगे। अय फ्यां या।वेए 
एफद्म मिट गई। हृदय में शांति को ठंढों छइर ढढ ग। 
शोमा को निरणते ही गए । आधिर नायिका में ही भागे 


कार्य को यंद कर दिया। 


प्रेमपगी प्यारी 

जल भरें आवति नार, मारग में पीतम मिले 

दीन्‍्द गगीरिया डार, श्रेमपगी द्वै डगमगो । 
कज्ञा स्लियों में स्वाभाषिक है । छजा जसियों का आभूषण 
है | इसके विना उनके और सब गुश घूल के समान हैं। इस दोदे 
में कवि ले प्रेस के साप्राब्य में, लज्या फा भावभय चित्र खींचा 
है। भाव यद है कि एक दिन सायिका सरोवर से जल भरकर 
घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में सामने आते हुए आजकल 
की नई रोशनीबाले नायकजी, द्वाथ में छड्दी।लिए, विरछदी टोपी 
घरे, रिस्टवाच धारण किए और आँख पर माइनस छीरों का 
चरमा चढ़ाए, फैशनेवुल!याबू सादव के वेश में मिले। नायिका 
ने इनको देख लिया और विचार करने लगी कि इनको न-जाने 
कैसा भूत सवार है कि जहाँ मैं जाऊँ, बर्दँ झप भी आ दाशिर 
होते हैं । जदाँ-र्दँ सुके लज्धि करते हैं। देखें ये और किसी 
रास्ते पढ़ जातेहद या नदीं। परंतु नायकजी ठदूरे पूरे तालीमयाफ्ता। 
हनको और क्या चादिए था ? इसी मिलन के उद्देश्य से तो ये 
धन-टनकर घर से निकले दी थे। ऋतः छड्टी घुमाते-घुमावे उसी 
भर चल पड़े। जददाँ पर मिलाप हुआ, उस जगद्द छा दृश्य तो 


श्द० रति-यानी 

देखते द्वी बनता है। इधर तो वेशरमो का वाना पदने नावकशे 
आए; उधर लज्जा और स्लियोचित सझोच से कंपायमात 
गातवाली, सिर पर जल-पूर्ण गगरी रखे, नायिका मी भा 
पहुँची । पास आने पर दोनों को आँखें चार हुई। प्रेम रे 
दोनों के हृदयों को जकड़कर प्रेमसृत्र में बाँध दिया । 
नायिका के शरीर में इस मिलन से पैदा हुई जो पकयरी* 
केंपकेंपी शुरु हुई, ठो उसी आवेश में मस्तक की गगरी ढंग 
मगी और स्थानच्युत दो घरती पर जा गिरी । बेचारों के बसे 
सब भीय गए । भीय जाने के कारण मीने वस्र भंग से सट 
गए और उनके अदर से नायिका का सुवर्श-बर्ण गाव अदा 
अआभा दिसाने लगा। अब सच्ची द्वालत मालूम दो गई। पहे 
अगर कोई मायक-नायिकां के इस अभिनय फो ने भी दे 
पाता, दो अब तो अच्छा मौक़ा मिल गया | नायिश गम 
भार से इतनो देय गई कि कुछ समय तक बहू से दिक्नां (6 
सुरिशल दो गया। नायरूजी ठदरे येशमों' के बादशाद । वे गे 
एक चतुर दशा की तरह इस दरय को देस-देसकर मश ः 
खगे। परंतु नायिका का द्वाज्ञ बुरा हुआ ! शिस सत्ता के शी 
उसने आपने आपको इस अवतर पर रक्षित रखना चादा ४), 
उसी ने प्रेम के बदकाने में आकर उत्दी उसझी दँधी शा 
दो । सच है, युरे वक्त में कोई शिसी झा साथ नहीं देता । 


सरोज पर शशि 

नौलांवर में राधिका, लई कृष्ण ने अंक; 

जमुना जल उत्पलदि थित, मनहु मयंक सरोक । 
राघा नीले रंग की सुंदर साड़ी पहने हुए है। सोलद रूंगार 
किए खड़ी है, मानो मोतियों की लड़ी है। बड़ी ही सुंदर दीख पड़ती 
है। इतने ही में त्रजविद्वारी कृष्ण उघर आ निकले । राधा का 
मुख-मंढल्त सतसोहन को आते देख मधुर मुसकिरादट की 
भाभा से आलोकित हो गया । दोनों ने एफ दूसरे को प्रेम-पूर्ण 
दृष्टि से देखा | सुख की सीमा न रही । दोनों प्रेम के प्रवाद में 
बहने लगे । कृष्ण ने प्रेम से राधा को गोद में उठा लिया। 
#प्ण की गोद में राघा इस प्रकार शोभा देती हैं, मानो कालिंदी 
में खिले हुए नीले कमल पर सशंक चंद्र बैठा है। कृष्ण वो 
कालिंदी हैं। राधा को भीलो साड्डी नीला सरोज है। उस 
छोड़ी में से राथा का मुख ऐसे भ्रतीत द्वोता है, मानो सशंक 
चंद्र नीले कमल पर बैठा है । शशि सशंक इसलिये बैठा है रि 
बंद जानता है, सरोत्त सरस्वती का आसन हैं। इसीलिये 
दो वे 'कमलासिनी' कइलाती हैं । अतः चंद्र को खयाल है कि 
कहीं सरस्ददी देख लेंगो, दो नायज्ञ दो जायेंगी। सो डरते- 


श्दर रति-रानी 
डरते बैठा है। उधर स्व्ियोचित लज्या के कारण डेष्य 
की गोद में राधिक्राजी सशंक प्रतीत द्वोती हैं । श्रः यथा के 


तत्शालीन लज्ञा-पूएं मुख को सर्शक शशि की उपमा सं 
मु बड़ी दी। अनूठी है। कविजी, तो मालम द्ोत है; ऐसी" 


शैसी प्रेमयूर्ण अनूठी माँकियों के खूब दरशान करते हैं। 


क्र 


लजवंती लता 

जमुना जह्ाइ अदेल, भींगे पट घर आत द्वीप 

हुवत भोंगुरी छल, लजवंतों तरु जिमि भई। 
सरेरेका सुहावना समय है। शीतल सुगंधित पवन मंद-मंद 
भठसेलियाँ करता हुआ चल रहा है । हमारे अलबेला छैला मी 
यायु सेवनाथे कालिंदी के कूल की ओर चल पड़े । वहाँ क्या 
देखते हैं कि स्वर-लता-सी सुंदर अपनी प्रेयसी यमुना में स्नान 
*ररही है। उसके रूप-लावश्य को देखकर आप खुश दो गए और 
हेगे घूर-घूरकर उसे देखने। भीगी हुई साड़ी में से उसके गात के 
उपमात ने आप पर ऐसा आपात किया कि भ्रमण को भार 
शत, आप इस घात में लगे कि कोई बात करके गोरी के गात 
डे हाथ लगाया जाय । आप इसी उपेड़-बुन में लगे हुए थे कि 
देखते हैं कि नायिका स्नान करके भीगी हुई साड़ी ही में 
'भपने घर की ओर चल पढ़ी। आप भी उसके आगे-आगे चुप- 
जाप घल्ष पड़े, मानो आपको उससे कोई सरोकार नहीं है। 
अब तक मौका नहीं मिला, आप कुछ फ़ासले से ब्रिलकुल येपर- 
पहोसे नायिका के आगे-आगे चलते रहे। हाँ, बीच-बीच में चतु- 
राई से थाप रेढी नहर सेइस जात को देखते जाते हैं कि 


हद रवि-यनो 


सायिक्रा पीछे से आ रही है हि नहों । चलते-चलते एक ऐमा 
कुज आ गया हि जद्दोँ पर और कोई नहीं दीख पढ़ता या। 
सुरंत ही आपने अपनी चाल घोमो कर ली, जिसमे गयिश 
उनको पहुँच सड्े । ज्यों दी मायिका प्राप्त से निकली, ला हे 
फौरन क्पककर आते उमऊे अंग को उँगती से दू. हिंय। 
* छूते के साथ ही नाग्रिझा लतवती-लग की तरद विलडुल भंए- 
की अंदर सिमट गई । 
इस छूने में क्या आनद है ! इसको वे दी लोग जान सश्े 
हैं, जिन्हें लगबती को धुने का कभी इतिकाक पढ़ चुश है 
हमारे कई एक बक्र दृट्िवाने रंगीन चश्मा घारों साहिलिर 
मद्दापुरुषों मे मद्माकवि विद्वागेलाल को भो इन्दों रेंगीले बाय 
सद्बोदय के रूप में देखकर उतका रँगोला खहूा किलधि 
किया है । 
भीगी हुई साड़ी में से गोरे गात को देखकर किसकी तवादि 
नहीं गुदगुद्यने लगती । इस युदगुरी के आनद के तिये ही गे 
लोग बिलायती बारीऊ़ वर्रों से अपनी बियों को सबाते ५ 
जिससे उनको इन अबलाओों के अग्त्य॑ंग के दर्शन ही? 
रहें। बेचारे ऐसा करने को लाचार हैं, क्योंकि असो 
तोत् दृष्टि को दो आधुनिद शिक्षा को अपणा कर घुडे है 
छत: रॉर्ट साइटेड' द्वो गएं हैं । ऐनक घारण करके जैतसे-टत 


लजबंती लता श्थ्ष 
भपनी आँखों को लान रखते हैं। अगर अपनी प्रिया को 
सरेशों खादी की साड़ी पहनावें, वो गोरे गात की करामात कैसे 
देखें ! वे दो बारीक बच्चों में से भी उस गात को शोभा बड़ी 
मुफिल से चर्मे के सद्ारे से निरख पाते हैं । 


पीपल का पात 
प्रेमदान माग़त विया, तिय नहिं घोंद छुवात | 
नव पीपल के पात ज्यों, यरपर कौपत गरात ॥ 
प्रेमोन्मच्त नायक नायिका से प्रेम-दान मांगते हैं। नागिध 
ठद्दरी बिलकुल नवोढ़ा | अतः स्वभावठः सकुभाती है। फिए 
भला इस प्रस्ताव को कैसे मानती। भानना तो दूर की दत 
है, बह इसको सुनकर द्वो दूर रदती है; धाँद तक नहीं छुपारी। 
घाँद भी कैसे छुवाती ? उसके मन में तो यद भय साग्रा रा 
है कि पट्टी ये मेरी छाँद को दी न पकड़ हें। शायद वह 
“नियन-दषि छाया प्रादिणी, गदे पीप ही आय ।" विद्दारी 
दोदे को स्मरण कर-कर यद सोचती दोगी दि जिस प्रश्न 
डिन्दी-फिन्दों जीवों में ाया द्वारा मदण करने ढी शहि होती 
है, उसी श्रकार बद्ों शक्ति नायक में भी हो। इपर हो 7 
अय से व्याकुल सड़ी-खड़ी चचाव का उपाय सोच रही है। 
उधर सब तय मौता पाकर भायक के काठ वपु की ओर भाँव 
चुयइर देख लेती है, नो समस्त शरीर में दद आतिरिद दिवकी- 
सी दौह छाती है । उसे यद महों मादस होता दिवर्णि 
फेर में पड़ी है। परनु कामदेव मौटा देख इर इसे पर ज्ा[ 


पीपल का पात श्टज 


कै हैं। भय एक ओर खींचता है, तो अलद्य रीति से और 
याद पबत्तता के साथ प्रेम दूसरों ओर खींचता है | इस 
डीघावाद में बेचारी नायिका को दशा अत्यंत शोचनीय हो 
रही है। प्रेम भय पर विजय पा रद्दा है और उसे अपनी ओर 
सोच रहा है। समय-समय पर इन प्रबल विपक्तियों के आकर- 
भण डे घक्कों को खाकर वह काँप उठती है | इस कंप ही 
का फविजी ने बढ़ी कुशलता के साथ कथन किया है। इस 
देशा में वह ऐसी कॉपतो है, मानो पीपल बृत्ञ क! नवपात थर- 
पर काँप रहा है। कैसी स्वाभाविक उक्ति है। 

पाठक | अगर आपने कभी पीपल-बृक्त के नूतन पत्ते को 
दवा से काँपते देखा है, तो इस दृश्य का यथार्थ अनुभव कर 
आपकी आरमा फड़क उठेगी । फिर सुकुमारता और स्निग्घता 

भी यद् पीपल का नवपात नायिका के यौवनोचित सौकुमाये 
$ समान ही होता है। 


चारु चंद्रिका 
सम्मुख सैंग मद्भूमि की, खिली चढ्ठिका चाइ; 
तड़के की शॉतल पवन, तिन्‍्दें न अन्य विचार | 
मरुस्थल के निर्मल नम को चार चढ्विका खिली हुई ऐ 
संग में छुदर नायिका हो और ग्रातःकाल की शीतत्त पर 
चल रही हो, वो फ़िर किसको दूसरी बात का सत्राज्ञ भा 
संकता है। 
मद्स्थल को रातें वास्तव में बड़ी अच्छी दीती हैं । गे 
कासा मुख प्रतीत दोने लगता है! आकाश व्रिलकुल साफ द्वोग़ 
है | स्टि-रचना के पदले दिन जैसा बद दिखलाई दिया हींग, 
चैसा दी नया ज्ञात होता है। नीलम के मरगेसे में से (7 
माकता रहता है । उसकी निर्मल चांदनी ऐसी शोमा देती 
मानों किसी ने आशाश को चाँदी फा मीना चीर झोद़ा हि 
दो। रेगिस्तान में रेत के कण बहुत मर्द ढढें हो जाते ह 
शीतल पवन धीमो-धीमी अठसेलियाँ करता हुआ पक्षता रही 
है। उसके यपेढे इतने अच्छे लगते हैं झि विद्दौना थोते है 
हद्ियत नहीं चाइठी। यीझानेर की चाँदनी रातों छा जो मी 
लूट चुडे हैं, वे इसझो ताईद करेंगे । इन साज-मामानों 


चार चंद्विका १८९ 
भैजूर होना एक बड़ा भारो लुत्क है। फिर चंद्रमुषो और 
साय हो, तब तो कददना दी क्या है। वस, समझ लोजिए कि सोने 

: में सुर्गव हो गई । फिर अन्य विचार को दाल कैये गत्त सऊता 
है। बाई में बैजुठ को बार है। 


भारी भ्रम 
अरक साइना नेत को, ररजल करत विहार। 
राधा श्यामद्वि रपाम तह, दैती मे पलत पा(+ 
मधुमास को घटक बाँरनी रात है | आशश्णी ने 
और उश्यज्ञ जल में तारकाओं के शाप पंद्र को विद इसे 
देसकर राधामाधव के मन में भी जरश-फेलि काने ही राम 
हुई ज्ञान पढ़ती दै। थे नीते और ला फ्रमझ्ों से भाषा 
दित सरोवर में जक्न-क्रीढ़ा करने गए हैं। 
पर॑नु पट ! यद ऐैसा रदाय है? वे तो एइ (गा डे 
शोज रहे हैं। नहींनहां | सोजने-्योजते दैगात तद ही एए , 
पर॑तु पद़ा नहीं चक्षता | आप चार जो इस हा ग्रारएं गरयं। 
हमारी समर में तो यही आता दे हि. दापा हो काह ड्ों 
में और कच्ण नीकोतपओं में देसे मित्र गए हैं दि एक [एफ * 
दिखाई सझ नहीं देते | परत आदिर जाते कहाँ इन 
कभी दूँदतेदूदते कृष्ण कान और यारा तीखे दम हैं 
टेक अवरव पा खग बाटा। आए करेगे दि हारा कट४ 
बर औरों को लेखड मादुस इने से शवा राग बीज शि 
झसे। बरतु दे हो गाया दो देख सेठे ! बा? आए 77 3 


भारी भ्रम श९१ 


बिलकुल बेवकूफ ही समझ लिया है क्या ? जनात्रेमन | क्या 
पह इतना हो नदों जानतों कि रात्रि में कमलों पर अमर नहीं 
होते। आप कहेंगे, यदि ऐसा ही है, तो दोनों प्रकट हो दी 
जायेंगे। परंतु प्रकट दो कैसे जायेंगे, जब राधाजी तो धंद्रज्योति 
में मिल जाती हैं ओर घनस्याम सरोवर के श्याम झौर गहरें 
जल में ! केवल एक उपाय है, मिससे कृष्णा तो राधाजी को 
नही देख सकते, परंतु दाँ, अलबता थे उनझो देख सकती दं। 
पद संेवर में ही मिज्ना है, तो कृष्ण योले, क्योंकि राधिकाणी 
था कत्न-ंठ ठो कोयल से मिलता है; और यदि थाहर 
मिलना है, तो राघाजी अपने नेत्रों को काम में लाएं और जल 
से दूर कृष्ण को प्रत्यक्ष देखें। दिरद-वेदना का निवारण करना 
मुसित्न है, दो बेचारे विद्वारी दवी के लिये, क्योंकि राघाजी 
फो अदृश्य फरनेवाली ज्योस्तन) तो, क्या जल और क्या स्पल, 
पपेत्र व्याप्त है। कैसा अपूर्व एकीकरण है-- 

बाम पं नंगे न डाना तुम शबेसद्ताब में ॥ 

चादनी छू जायगी मैला बदन द्वो जायेगा । 





स्नेह-शंका-साम्मिलन 
एक दिना पिय ने कही, करन केलि विपरीत ॥ 
मंतमुख ह। विदैगी प्रिया, सयजन में भय प्रौत। 
एक दित रसिक गायक ने विपरीत रति करने डी इच्छा 
नायिका से प्रकट की | गायिका सुनकर मु भीया रे 
मुस कियने क्षणी । उसके मेत्रों से भय और प्रीति दोनों प्रठ 
द्वो रदे थे । 
रवि दो या और छुद दो, विपरीत कार्य रुसे प्रोरो॥ 
प्राणी को भय प्रतीत द्वोता है | संमव है, उपर गदजों 
आरिका मय द्वोडढि ये देख न कें। इपर गायह ह मी 
दाहिंक प्रेम है, इघर रति से प्रीति दोगा खामाविद्र है री, 
विस पर भी नायड कर थन्नाइर आगती अभि भध 
काना | अठ; नायिदय ने ने में प्रीति गझडाइर इस ह। 
का पठा दिया हि बह हो वतिदेद की आजा पावन देशी 
दचत है, स्तु भय डे कारण झापार है। मीणा सुख ढा४े 
नायिका ने लखा प्रच्ट की | इस प्दार * धहलाब १६ ही 
का होता स्वामाविड ही है। सुसहिया इर छीदिा ने पचे 
लिया हिंदर खेजैयार है, सितु झा £ झारण दिए है। आये 


स्नेंद-शंका-सम्मिलन १९३ 
हित छा आईना हैं। जो भाव दिल में होते हैं, उनका प्रतित्रिंय 
थाँखों में पड़ने लगता है | नायिका का लज्ञा के फारण नत- 


सप्न होना भय के रूप में और सुसकिराना प्रीति के रूप में 
भाँखों में भलकने लगा। 


कदंव-कुंज 
केलि कामिनी कंत करि, स्रोद कुंज के द्वार) 
मनहु आज एकत किए, रदि शरोही तई मार । 
सुरगंधित और सुकामल लविकाओं से आच्धादिवसतल 
ओर ठंठा कर्दय-फुंज किसके मन को सुग्य नहीं करता भा 
भी पसे कुंज धज में पाए जाते हैं; परंतु आनंद भीहधा 
चंद्र के जमाने में इन यमुनानट के कुजों पी हुव वि 
ही छटा थी। इसका कारण गोपाल की मधुर मुर्पतश 
अमृतमय तानों की वर्षा ही प्रतीत दोती है। इस अगृव्नीर 
से निर्जीब पदार्थ भी डद्दडद्ा उठते थे । 
हमारे कवि एक ऐसे ही कुंज से विद्ार इसने है शा 
हमके द्वार पर खड़े हुए, इंजविदारी और उनडी शिशर 
शापा का वर्णन कर रहे हैं। सपन ढुंज नी गगन-गां गा! 
पढ़ता है| ज्योतिस्वरूप कृष्ण अपनी प्रभा के प्रभाई तर 
प्रभाकर दी प्रतीत होते हैं। मुग्य रापिशजी की गद मुगधतः 
ये मधुर मूर्ति, अपना मीठा प्र्मश दैक्ाती हु सौ 
सी माचूम होती है। बडत दिनों से छोशि छाने और व 
को बौदार से जगव में प्रकूय मदाने डे परचाव हीं ह* 


करदृब-कुंज १९५ 


दैब, सूरे को उनकी प्रिया इंदुमती के साथ मिलाने में, .सफल 
हुए हैं। धन्य कामदेव, तमने कभी न मिलने को आशा 
रहनेवाले प्रेमियों को भी मिला दिखाया ! 


गिाधिल सरोजिनी 
घनी केलि करि बाल तिय, पिय बिहुरत इमि सोहि ढ़ 
शिथिल कमलिनी होइ निशि, अलसानी जिम होदि। 
प्रेममिलन और रत्यंत सा क्या ही विनोदपूर्ण वर्णन 

है। नायिका मुग्धा है। अतः संसोच ही सा अंश उसके स्वभाव में 
ज्यादा है। उसको रति-केलि की अत्यंत इच्छा हो है,परंतु सेशेष- 
बश ज्ञायकजी के समत्ष प्रकट नहीं कदती। रात्रि में दंपती का 
समाशम हुआ। नायिका तो चादती ही थी, उसको तो यद इच्छा 
पहले द्वी से थो। जब वद्दी इच्छा विना किसी प्रार्थना हे एर्ण 
होने फो आई, तो बढ मारे हप के फूली मं समाई, और इसी 
उमग में केलि भी घनी की। जब बिछुड़ने का समय भावों, 
तथ फा वर्णन कविजी किस धातुर्य से करते हैँ। उस समय 
ऐसा प्रवीत द्वोता था, मानों सारे दिन अपने प्रियवम अभास 
से प्रेम-फेलि कर पद्मिनी उनसे विछुड़फर अब रात्रि में शिधित 
पड़ी है । 
यद्द तो स्वभाष-सिद्ध द्वी है कि जब किसी को उत 
इच्छा विना विशेष प्रयास झिए ही पूरी दो माही है 
तथ इच्छापू्ति क्ले परचात इसे बद आनंद मिला है 


शिविल सरोजिनी १९७ 


जिसमें मग्न होने पर ड्िसी चीज की चिंता, चेतनता 
भौर कार्य करने की इच्छा नहीं रहती । उसमें विचित्र 
भद्र की शिविलता आ जाती है, और उस समय का उसका 
भालस्य भी आनंददायी होता है । यददी द्वाल नायिका का था। 
- मिस प्रकार प्रियतम पतंग के साथ मिलन-रूपी अमिलापाशयूर्ति 
के बाद कमलिनो शियिल हो गई, उसी प्रकार वद भी अपना 
भभिमत पूय कर शिथिलता, आलस्य और निश्येतनता से 
शोमा देने लगी । घन्य हैं थे सु दरियाँ, जिनको इस शिथिलता 
गे 'तुभव द्वोता दै । यह तो उन्हीं के भाग्य में लिखा है, जो 
प्रेम का रहस्य सम; चुकी दो । एक कवि तो इसी शियिलता 
पर कट हो जाते हैं और चकर खाते-खाते ही घोल 
उहते हैं ०,........... सुस्त भ्रदितादि याल ललना; तनिम्ना 


धन्य है प्रेम ! शिथिलता जैसे आलस्योत्पादक अबगुण को 
भी गुणों का सरताज बनाना बुम्दाय ही कार्य है। 


नेह में नीति 
बिरइ विया लाखे व्ययित है, विजुरत तिय हुस प्राय 
का कह अलि ! कदि फेरि सुख, निरखत कंताहें जाय। 
बिछुड़ने के पहले नायक और नायिका का मिलन हो रहां है। 
नायिका की सखियाँ छिसी एकांत स्थान में बैठी हैं। प्रेम-मितन 
जब हो चुका और बिछुड़ने का समय भाया, तो नायिका के हृदय 
को अत्यंत दुःख हुआ। बढ़ी नायिका, जो थोड़े समय पहले 
अपने प्रिय से मिलकर सब दुःख भूल गई थी, भव विदवुे 
समय भविष्य की विरदद-व्यया का स्मरण कर, उस भाव 
दृश्य को आँखों आगे रखकर विदारित-हृदय हो रही है। 
धसकी दशा थड्डी दी शोचनीय है। 
एक खयाल द्वोगा है कि अगर प्रमु विरद न बनाते, ठो उतश 
कया बिगड़ता ? क्‍या उनको प्रेमियों के इस दुःख में इतना मजा 
मिलता है, जो उनको इतना अस्॒या कष्ट देते हैं ! विरदवेला 
की तीम्र ज्वाला वो पूर्व के सब सु्ों को अलाकर मत्मसात दर 
देती है । इसी से ठो किसी सतप्न-हृदय कवि ने कद्दा है--“ज्ण 
गर न होती तो सुदब्बत चोद अच्छी थी।” परंतु क्‍या छे, 
मायिका की किसी आवश्यक कार्यवश अपने मैडे को जाता है। 


नेह में नीति १९९ 


इधर प्रेम उसके जाने में याघा डालता है, तो उघर लज्ञा उसफो 
सौंचती है। निदान बद जाने को तैयार होती है--दो-चार 
दम चलती है, परंतु अब तो प्रिय-सुख देखे बिना एक पल भी 
उसका जीना कठिन-सा जान पड़ठा है । उधर स्त्रियोचित 
तैज्ा भी उसको अपने आपको संभालने की प्रेरणा करती है। 
पेह अपनी इस हालत को सखियों से द्विपाना चाहती है। 
परंतु दर्शन की अमिलापा भोतो नहीं रोकी जा सकती | झतः 
नाविछा एक तरकीब सोच निकालती है । एकआप क़दम चलकर 
पेह पीछे मुख करके 'का कद सखि!, 'क्या कहती दो सखी -- 
“हू बात सखियों के बिना कोई प्रश्न पूछे ही उनसे पूछती है, 
थौर इसी ब्याज से वह अपने प्रिय का दर्शन भी कर लेती है । 
ऋद्दिए कैसी खाल घली--“आम-के-आम और शुठल्ली के भी 
परम । उधर प्रिय-दर्शनरूप सुख्य ध्येय भो सिद्ध दो जाता है, 
भौर इधर लज्ञा भी रद्द जाती है। और सखियाँ भी यद्द जान- 
*र खुश होती हैं कि पति-प्रेम में संलग्न होने पर भी पद 
धनी स्पृति को दिल से नहीं भुलाती। अच्छी नीति है। 


प्रेम की प्रयलता 

पिरि झ्ाए घनरथाम घर, नहिं भाए घनरयामें। 

झाज दिवध ठंढों तऊ, मो कह लागत पाम। 
पर्षा-फाल है। आकाश मेपाच्धम्त है। इसी रमय गिए 
येदना से व्ययित य्रपमानुजा अपने प्रियदग ी बाद शोएी 
हुई पैठी हैं। पनघोर घटा को पिर आया देख, मन में रि० 
मिलन फी इच्छा उत्फट रूप घारण कर लेती है। वे सोषती [ 
कि ये श्यामपन तो आफ्रारुपी भायिका रो मिक्षे हे गि 
चले आए, परत मेरे हृदयरअ श्रीमजविद्दारी अभी तर हर 
बधारे । क्‍या कारण दै ? इन कारे कशरारे पयोपरों हहते 
आज अपने प्रेम का पूरा परिचय दिया है दि झाध/-ैती 
शस्प-हृदया नायिद्य के पास दते चाए हैं। तप क्या मे। हा 
में ही प्रेम का शवतेश नहों है, जो पतरपाग इस भरी 
नहीं आए ! मैं तो अपने प्रेम पर गे रखती थी, भौर विएर 
शानती थी दि कथा इगडे बरा में हैं। मेग तो यह खा हि 
था दि जब चाटूगी सब इसडे हारा दतहो दुआ सई6 । 7 
आह मेरा बह सब धर हो गया। बाज मादम हो गा हि 
कृष्ण को बरा दरते की मे प्रेम में साशत हों है। हरी है 
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भला भआाज बादलों और आाछयश-जैसी निर्जीव जोड़ी का मिल्लाप 
हो जाता, और मैं यों ही शथा प्रतीक करती रहती । 

इसी प्रकार की उधेड़-युन में राधिकाजी पड़ी हैं। वे बार- 
चार, रह-रहकर अपने भाग्य को छोसदी हैं, घिकारती हैं। अपने 
भापको बुरा भल्ता कददती हैं, और कृष्ण को छली जानकर 
उनके कपट पर रोप प्रकट करती हैं। समय बहुत ठंढा है। 
भर्षा की बौधार से शीतल हुई समोर शरीर को स्पर्श कर 
सील्कार पैदा करती है । परंतु क्या हो? यद्द सब साज राधाजी 
पर विरुद्ध विकार दैदा करते हैं। उनको यद समय भीष्म- 
कालीन अध्याहवत्‌ गर्म मालूम होता है | शीतल समीर के 
भकोरे लू का काम करते हैं। रह-रदकर, अपनी वर्तमान 
देशा का स्मरण कर उनके दिल में प्रिय-मिलनोत्सुकताजन्य हूक 
उठती है, और नैराश्यद्योतक निश्वास सुख से निकलती है। 
पव तो पक प्रचंड तूफान शुरू द्वो जाता है, जिसके वेग में वें 
विचाररूपी संसार के इस ओर से उस ओर तक उड़ती रद्दती 
हैं। पर्ष तो उनको ऐसो लगतो है, मानो आकाश से 
भाग को दिनगारियाँ बरस रददी हैं। ठीक है, भर्दृदरिजी ने 
कहा है--“अवस्था वस्वूनि प्रथयति संकोचयति च” सब काये 
अवस्था के अधीन हैं । 


कोयल की कूक 

कुर्जान में द्वे जात दो, दीनद् कोइलिया कूक ३ 

प्रिया जान को ध्यान करि, उठो दिये में हूक । 
नायिका को थोड़े दी दिन परचात्‌ अपने नैदर जाना 
है । यह बात नायकजी को विदित है । वे जपतव 
इसका स्मरण फर बड़ा दुःख पाते हैं। इसी सोच में इनझ 
प्रतिदिन वर्ष के समांन गुज़रता है। ये बहुत चादते हैं हि 
बह दिन कभी न आए, परंतु प्रकृति किसका अतुशासन 
मानती है । दूर रहने के बजाय वद्द दिन बहुत नझदीक आता 
जाता है। जब-जब वे प्रिया के भावी विरदद का दुःसमय चित्र 
अपने हृत्पट पर उतार लेते हैं, तब-तब उसको देस-देसफर 
उन पर वज्भपात-सा द्वो जाता है। पर फरें क्‍या आापिर 


बह दिन फ़रीय आ दी जाता है । 
प्रिया-विरद् से संतप्त-द्दय नायक किसी प्रार अपनी 


भावी विरह-व्यया को शांत फरमे फे विचार से उपवन-विशर्ग 
को निकलते हैं। उनका खयाल दे कि शायद ऐसा ढरने से उन»े 
हृदय को थोड़ी शांति मिलेगी। परंतु क्या आपको यह माइत 
दी! है दि माग्यद्दीन सनुष्य सहाँ भपना मजा सोचकर जावे 


फोयल की कूफ २०३ 


हैं, वहाँ भी दुर्देंव उनका पीछा करता है। भतृंदरि महायज फी 
इह्दी हुईं खल्वाट की कथा का स्मरण दोगा, जो सूर्यातप से 
व्ममस्तक हो, ताल-बृत्त के तले तनिक विश्राम लेने के लिये 
दशा था, और उसी समय उसके कच्ची हाँड़ी से मस्तक पर 
पालफल गिरा था, जिससे बेचारा भग्त-सिर हो रुत्यु को प्राप्त 
इस था । तब ॒अला दुर्देव-पीड़ित मायकजी का कर्दां पिंड 
डटता | आखिर हुआ धह्दी, जो होना था। बैरिन फोयल 
ने देवदूत बन तमाम कार्य क्रिया । कोयल की फूक सुन कोडिल- 
लेण अपनी प्रियतमा फा स्मरण कर, जो दिल में हुक 
उठी, तो हृदय सारे व्यया के टृक-टूक होने लगा । फिर तो 
सी विरह-वेदना की याद में व्यस्त हो मूक की तरद् इधर- 
पर घूमने लगे। भूख-प्यास सब भूल गई । जिघर देखा, 
पर ही प्रिया की भधुर मूर्ति आँखों के आगे चकर लगाने 
हंगी। रूख-रूख पर उसी कोडकिल की कूक सुनने की उत्कट 
भमिलापा छे नशई फेंते, पर फिर मैयरय आ पेरता। इसी 
पदार भटकते-सटकते सब उपबन छान डाला, परंतु चित्त को 
वि्नु्ल शांति न मिली । उलटे ब्यथा ओर बद गई। आए 
डिसी और ही मतलब से थे, पर हुआ कुछ और दी । निदान 
पर छोटे। 

परठक | ऋष आये के भयंकर दृश्य का झाप स्वयं अजु- 


२०४ रवि-यानी 


मान कर ज्लीजिए । नायिका आज ही जानेंाती है। उस 
जाने पर बेचारे नायकुजी का क्या द्वाजञ होगा, वह आप अतु- 
आम की दृष्टि से देसिए । दमारों लेखनी वो इसको सितते 
काँपती दे । मत्रा कोयल को कूक को सुनकर, प्रिया का ध्यात 
कर जिनका यद्द हाल हुआ, तो फिर प्रिया के चले जाने पर 
कया होगा, सो तो ईश्वर ही आने। सच है, देव-निहत पुरुणों 
का फष्ट मेटना विधि के भी हाथ नहीं है। 


विरही विघु 

याप्रिनि भामिनि संग रमत, दीन्दर विराहनी साप ; 

जाते शशि कलुपित भयो, विरही है के आप। 
पूर्णिमा का प्रताप चारों ओर छाया हुआ है। पूर्णेदु 
भपनी पूर्णकला का प्रकाश फैज्ञा रहा है । एक विशाल 
प्रद्नलिश्य के उसवल छौह्ों पर चारु चंद्रेका की चमक 
निराली ही मालूम होती है। इसी भवन की एक ऊँची अटारी 
पर एक नहेली नारी चूने से पुते हुए चमकीले चौक पर, 
दिना किसी पलंग या पट के, नीचे दी विरइ की पीड़ा से 
पीड़ित दोइर पड़ी दै। सुघांशु छा शीतल रस्मिन्याशा उसके 
फैशा-पाश को घूकर गर्म दी उठता है । उसके रोम-रोम से 
भत्ञती हुई विरद को ज्वोल्ला निकल रही है। शरद-शतु में 
भो इसी गर्भ भादें लू की लपेटों का स्मरण कराती हैं। पर्रतु 
एगरेव को इसझ्ी कुछ परवाह नहों। ये बेचारो विरदिनी 
हो इस विकट बेदना को देसफर मी उसझा कुछ उपाय 
गे उपचार नहों करते, हिंतु निःशंक शोझर अपनी दरिय 
भामिनी यामिनी के साथ रमटा कर रहे हैं। उनका यह 
निरंपता-पूर्य कठोर ब्यवद्ार भला वह विरदिनों ईसे सइन 


विद्यत-विदीन पादल 
पियें ऋजई झऋाए महीं, साषन भादों लेन . 
मए लघाय दिन दौजुए, धरधत है दिन रंग । 
विरहिनी मायिश्य के दोनों मैन सावन-माद्ों डी शमता 
डे हैं। जैसे सावन-भारों में मप्ती कृपा जाने के परदात्‌ 
विहहों दो बम नहों रहती भौर पानों मरता ही रएता है, 
बैसे ऐ मायिका के मुर्श्रूपो मेप पर दिजलीरूपी देंगी बा 
गाम तह मह्ों दै। दश दिननगत भाँसू बहाती है। शाइन- 
शा बीभी माह झूग गई दे। दंबारी गुरुझार नादिदय 
हा होमज हृदय दिरह के हाय से दिपल शद्या है, 
चर मेज रे हार से दाएए दी ओर दश दाग है। 
एस हरप थी इस बदा पं ( इस पर हमें रही रण छाटों 
(ै-पछरो चपी-भर भी पैन गए है। इसी दिशदओेएना मे 
फ्एल दबर इइने शा है; इसी धैम-एडटाण «4 ध्का 
हिएटों & दाद से दिपलइर शणारूप ये इदट होथ है, 
इसे रक्त, इश्टा आपरि अम्यासद शादों थे आई होते एप 
है रिएल रह हैं। बच मे, सह धदद दिलण धरा रे हि 
शशि च्े हु अंत हो रत अपयदा। बहुलजं अर्मे पु 


२०८ रवि-यनी 


गए, बहुत-सी लदियों तक का नाम न रहा; परंतु इस मरने 
में तो पवि-श्रेम छा प्रवाद अमी उम्रड दी रहा है। यह मरा 
तो मरने पर ही करना बंद करेया, बरना यों ही मंण्ठा 
रहेगा । 


घिरह-चेदना 
मिलन होइ है सत्र में, ग्दुरत निकसे शैन। 
पै दुसियों भेसियों कबहुँ, वा बिन पलहु लगै न । 
नायक विदेश को जा रहा है। विछुड़ते हुए पद्म दुसो 
शेर है। इस प्रकार उसको दयनीय दशा फो देखकर 
नायिका यह कहकर उसे पैर दिलातो है हि पयराने को 
रोई बाद नहों है, क्योंडि स्वप्न में मवश्य मिशन होगा। 
नायड उस समय तो यह सुनकर डिसी प्रफार अपने मन 
हो उममाकर रख लेता ह्दै। 
छितु पाठझो ! झय कलेजा थामऋर सुनिएगा ।दाई में 
दपारे नायक को अवस्था यही शोचनीय दो गई है। मिलना 
थे दर झिनार रहा, ग़्रीय छो नोंद दर नहीं आ रहो है। 
पारी बा मुसपंद्र देखे बिना असियाँ पहले द्वी बढ़ोर धो 
"रए अफुश्ता रही थीं, विस पर नोंद का मं दाना झर नई 
दमोषव है। दुरियाँ चोंटियाँ पल-भर झे सिये थो नहों 
गे हैं। संभव है रे हिसी श॒ुम सुर में पश-मर के लिये 
4 झय जायें, हो प्रिया के दर्शन हो जाएें। प्यारी $ दिना 
पे श्याय हो रही है। नोएइ झारे जब न रवप् आरे; दर्ता 


३१० रतिं-रानी 


सो प्यारी के साथ-साथ यरेचारे फो नौंद के साथ भी गिशेग 
दो गया दै। न प्यारी मिश्े, न मोर आते और मे रण भी 
की आशा की जाय | सच यात है, मुसीफत में कौग श्गिश 
साथ देता द-- 

कौन होता दै बुर वक्त की हालत दा रारीई। 

मरते दम देखा है डि भार भी फिर जनी है। 

येचारे ने स्वप्न के मिलन पर भी संतोष कर तिगा। पर] 

उसके भाग्य में तो यद भी नहीं जिया है। हित ऐे भाए है 
दर्रान करता, डिंतु यह नायिका के पास रह गया। योर एक 
दिस विस्‍्तरे पर पड़ा करें बदला छस्ता है। बी गुगीश 
में है । सघ तो यह है झि-- 

जुर डिसी ते हिसी हा कमी। इबीब मे है । 

यह र३ बह है हि युरमत हो भी सभीष ते है । 


गजब का भुप्तचर 
गुप्नचरी है करत शशि, पा अनेग निर्देश + 
प्यारी को पहरो सदा, देत बदल के भेस । 
चाँद कभी छोटा दिखलाई देता है, और कभी बड़ा, सो 
कोई यह न समझे कि यद्द घटता-बढ़ता है । क़रिस्सा यद् है कि 
गायिका पर विशेषकर कामदेवजी मद्दायज आसक्त हैं| जैसा कि 
'पपतियों का स्वभाव होता है, आपको सदा इस बात का 
पेदेई रहता है कि प्रेमिका शुप्तरूप से कद्दी किसी दूसरे यार 
से न मिल ले। अतः आपने चंद्रमा के नाम हुक्म निकाल दिया 
है कि व जिल्ला नागा इर रोज सेप बदलकर उनकी भाशुक़ा 
साइबा की निगरानी रकखे दि यह किसी और यार से घावचीत 
ने करे। कामदेव के जासूसों नेतो जमन-जासूसों को भी मात 
'र रिया। यह तो हमें मालूम था कि घंद्र कामदेव फे मददगारों 
में से है। मगर यद्द तो हमें अब मालूम हुआ कि चंद्र कामदेय 
को सुिया पुलिस में मुलाजिम है, और जासूसी किया फरता है। 
रेसा ज्ञात होता है कि कामदेव की माशुझा खूबसूरती में उनकी 
मरी रवि से भो बद़ी-बढ़ी है। तभी न यहाँ तक नौबद पहुँची 
है कि चंड-ऐसों को जासूसी के लिये तैनाव किया गया है। 


सुर-सरिता 

पौन सारा ठंदी बले, बरतें मैनमनि नौर। 

चलघलाय कुच गिरि विरे, गिरे भरे मूं ध९। 
वर्षाशतु का पूरा-्पूपा सामात जुदा है। विरद के बाएेंने 
नायिका के पैयरूपी आऊफारा को आध्यादित $र जिया है| 
नायिका टंदे निःश्वास मर रही है। बदी मोती पुणादी परत 
के टंढे मोड़ दैं। यद को मूसलाधार वर्षा होगे कमी, दिगािए/ 
रिमिक्रिम घूँदे पढ़ते करगी, मरगर ऑसु्भों की गत का हे 
यह पानी दी पनी और नेश बौदार प्रादियों को हु नरेए॥ 
चढ़ा उस्दें दुःख ही देगे खगी।दलड़क १रती हुई जहा! 
कुचरूपों वर्बतों वर पड़ने लगी। दिए गोदन्हपी मूतति १९ 
गिरदर समुद्र ढो भोर अवादित दोने कगी । शांव ही भरे 
अंध से पैय मो धूल्त गया और छूटर पृष्णी १र शाह 
दैसे बहाई पर विरहर थाही झपने साध पर करी 
हो दलापइर बच मे जद हैं, बैंसे दी बहार साधिए ६ 
कदेय पर टिरइचर बढ़ हे इसे धर दो बहा मे बवीतिरी 
इत्यारी हो बे होते हैं, बाद इस पैते सो भतेलीर्ी 
हुलात दुचभा या, दिए इसे चसुओं हे परत वाई है है! 


सुर-सारिता २१३ 


बहते क्‍या देर थी। यह नदी खी के शरीररूपी भूमि को 
हपजाऊ बनाकर उसका ह्वास करने लगी । 

ध्म नायिका की इस अश्धारा को घुरसरि की उपमादे 
सकते हैं; क्योंकि यह भी गंगा की तरह ज्िपथगा है । विरद- 
रूपी भगीरय के तप के भ्रभाव से, मैनरूपी विष्णु के घरणों 
ओ छोड़कर, छुचरूपी शिवजी के भस्वक पर गिरकर, अंक 
रूपी पहाड़ पर गिरो, और वहाँ से भूमि पर पतित द्वोकर सागर 
की ओर प्रदादित होने लगी। सच है--"“विवेकभष्टानांतभवति 
बिनिपातो शवमुख:।? 


बहुरूपिया विधु 
बहुरूपियो बनत है, घटत-बढ़त नहीं चंद। 
देख वियोगिनि कह दुखी, देत रइत झानंद । 
लोगों का यद् खयाल, कि चंद्र घटता-बढ़ता है, पित्त 
ग्रल्त है। वास्तव में बात यह है कि घंद्र परोपकार-बरा वियोगि- 
नियों के दुःख से दु:खित द्वोकर उनका मनोविनोद करने के लिप 
यहुरूपिया बनता है। बहुत मुमकिन है कि यही यात हो, क्योंहि 
चंद्र के परोपकारी जीव होने में तो कोई शक नहीं है। पाँइती 
रातें हमको इसी की यदौलत नसीय द्वोती हैं। अप वियोगि- 
नियों के भाग्य खुल गए समम लो। चंद्र-सा निष्काम सेव 
भला इनको मिल गया, अब क्या घादिप | इसके नित नए 
नए रुप देखें भौर आनंद से रहें । 
मगर पक यद्ष जुल्म द्वो गया । बैचारे यहुहुपियों की ऐेगी 
दिन गई | उनको चादिए फ्रि अब कोई थौर पेशा श्रतित- 
यार फरें। भक्ना जय चंद्र-से चतुर जन इस काम को डे 
सगे, तो अप अन्य लोग इस कार्य को मुक्रापरी में सफलता-वू7ह 
कर सके, यह आशा ऐैसे की जाय । 





कोश पिचीशी का ऋाशरट 

२१४ हे कृ$ "# अुर० कक केक कहर, 
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दर पतीशा 
सत्द+ चानोडिक हप ४, झपहू विए चूर। 
4४ झोह कूच करदुलत, हेड 4ह आशाह॥ 


शचर डी कलर इतत गे धरकिशों गते है। गम 
कागाएर 


! 


बापू में विकतों अफ्ड पाती है। को समर पढ़ आा“!। 
हापि रे, विलचा बधर रा चोंए में चरम के मात परम 
९ रे, दचक- स्वड डर काट-वा द्राए हो ओर रेप री है 
गत हल रै हि फते आपने रा को बता है। इस थीरे पर 
कभी दिया हा विए खिच जाता है, सो इसो मैयरद हे शिव 
मदर आगे हैं । इपा मुख ये हह वर आता हो अग्स पाने पाप 
है, हो दी ब६ आवर से आतोडित हो छग है। शारितरर 
सशा है, पद अरतित बगोप कयाएयान दै। पड़ा दो साधू घोर 
मुहर दित्र दे। आरश और वदिता दा बढ़ा ही मनमोदक मिशिये 
है । पर॑तु इस सा्रों को अच्छों तरद दे हो समर सकते हु, 
ओ पहने कई दे ऐसे पित्र देख चुड़े हैं; थो दविय को या 
का सदा छूट चुुे हैं। इंतशार में मी एक अनूठा आनेंद दै” 

दिस-नेम तरइ को दिल ये गुशरती है हमरते। 

है बहल से भी उपादा मजा इतजर में । 








प्रेमनवच्र 

इत्र किएल ढै(। (्रिएए, इजह सुर डे जे 
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हर कह इक] ) बल हु सकता ही है. ६० हर ' अर्क का क ग 


श्श्द रकिनयनी 
सन में जेंचा ही नहीं था । अंत में बड़ी 'ढाई अत्तर प्रेश के 
लिख दिए जो पति-प्रेम की प्रेरणा से उसझे मस्तिष्क के अग्र भाग 
में थे। 'प्रिये! लिखकर सोचने लगी ह्लि पत्र में क्या लिखा 
सोचते-सोचते मानसिक चु के आगे प्रियवम दी हूबहू ठल्लीय, 
द्वाव-भाव, कथात्ष, अम-सुसक्रत और छावदीत ढखे 
हुए रूप में लिच जाती है। सायिझ/ विश्वार्पितासरंमा हो 
तरदद निरवल दो, इस! थवि को मिरखने लगतो है भौर 
नायक के रूप में अपने रूप दा प्रतिदिंग देखकर आप ही 
अपनी वि पर विमुग्ध हो जाते है । यही कारण है £ि 
सात्वि$-माव-विध्रम बश स्रीलिंग में 'प्रिये! संबोधन रखी 
है । इस धुन में लगी हुई पति, की सुधि में छीन एगशी 
देख, सबको यही खयाल द्वोता है क्लि वह दीवानी हो 
गई है। पास्तव में उत्को इस दशा में और परगक्णत 
में कोई विशेष अतर नहीं है । आत्मदिस्टति में शी” 
न्ययिद्धाः पत्र को समेटकर, बढ़ी छुशी के साथ मापा 
के पास मिमवा देती है । उसओ यह सूमता दी नों 
दि बसझी पत्नी कोरी है। वह तो रंडी दो रही है हि है 
खूब अच्छे भाव मरकर पत्रों ज्ञिसी है। 

परंतु पाठक, क्या सबमुय् उसने कोरी पाती दी हैँ 
नहीं-नहीं, इमारा हो खयाल है ढि झाज तह शायर दो दिंगी 


अम-पत्र २१९ 
भौरने ऐसी मावपूर्ण पाती लिखी हो। इमें तो यह भी निश्चय 
है कि जितना भाव 'प्रिये! शब्द में भय था, उसको दरसाने-- 
नद्ौनहों, उसका आभास तक दिलामे--में चुनी हुई बड़े-बढ़े 
प्रेमअवीस पंडितों की पूरी बेंद तक कामयाव नहीं होगी। 
पत्युत 'प्रिये! शब्द के आगे उनकी सारमयी भाषपूर्ण पत्नी 
पानी भरा करेगी। 


मार की मार 
दूनन दे ईद अनुपम, भौंदत जिद पर तौनड़ 
धातु मार माख खरे, सजा मात गुर बाला 
अत्यात्य 'तुश्चा में तो रतिनाय को यही मुरिकल से छरों 
पतुए्तार बसाने डी सामप्री मिलती होगी. परंतु छुयत 
दसंत उन लिये अनेशनेऊ सुदर सु्गंधित सझुम्गों 
का उपद्ार लाते हैं। इसीलिये वें आपके अंतरंग मिर 
हैं। फेवल कोमल डुसुमों को क्रवार द्वी न लाझइर वे भपने 
साथ नव पश्षण, नह संजरी, निज नोर, नीले, लात और 
घवल झमल, नव झौमुरो, मए पही, नए महमाते भेमर, 
नवजीवन और नवानंद से नवरत्र भी छाते हैं। इस र४- 
मास में सर्मस्त, मैनमदीप अपने माननीय मित्र की 
सदद से अधुर्षों की प्रत्यंचा, मालती इत्यादि मीठी महफबाते 
पृर्ष्पा की कंसास, सधुमकरंदसय सुद्दित संजरी के पाए 
लेकर सन में मुद्रित होकर सधुयामिन्री में मरण 
विरदिनियों तथा मानिनी, मध्या, सुग्याूूपी शगियों 
मारने के लिये तान-तावकर बाणों की झदु मार मारण 
अद्वादेवजी की मेदरवानी से आपको धर भी मंझ रि 


मार की मार रस 


है। अततु होने के कारण आप किसो के दृष्टिगोचर तक नहीं 
होते, परंतु घलुप-पाण पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा पकड़ सकते 
हैं। बेचारे बेसमक भरर्गों को अपने साज़ व सामान की शान 
दिखाकर मोद्दित कर लेते हैं; पर तु वे झग मार की मार से 
अपने प्राों को न छोड़कर मान, लज्ञा और कुल कान ही 
की छोड़ देते हैं । 

देखो, एक चीज़ न छोड़ने के कारण दीन-तीन चीजें छोड़नी 
पड़ती हैं। बड़ा आश्चयेजनक व्यवद्वार है। शिकारी के शरोर 
तक नहों, धनुष और बाझ भी कोमल कुपुमों के हैं, प्रत्यंचा 
बनाई है, चंचल चंचरीकों को चुनकर और शिकार के प्राण 

ः बहने के बजाय मान, गुन और कान ही घूटते हैं। 


मातंड का मोह 

सजनी को उदि ने कम, देखी वत्तनविद्दीन: 

यादी ते है तपत नित, अधिइ-अधिक मतिदीना 
कहते हैं कि डिसी समय पर सूर्य मे नाविशा“विशेष को 
सग्न देख लिया । उसके सौंदर्य को देखकर आप उस पर रिदा 
हो गए, और क्षणे पायल वनकर अधिक-अधिक हप़नेडि 
फह्टी गर्मी के कारण नायिका अपने वस्ध फिर उतार दे, के 
गरीब को उसके नग्न गात की झतक देखने को एक बार शिए 
मिल जाय । यद्द नायिका तो भादम द्वोदी है सु दरता की 
साक्षाव्‌ प्रतिमा है, अन्यथा सुरज, मिसझ्ी नझर के सामते 
सैकड़ों गुल रहते हैं, उसे देखकर ऐसा कमी नहीं दौरा जाव। 
सौंदिय में भी एक अजीब शक्ति है । इसे देखने को श्पिकर 
मन नहीं ललचाता । सूर्य के सदरा उच्च आत्माएँमी 
इसके फेर में पढ़कर अपने कर्तव्य से ध्युव होने लगती हा 
सूर्य यद्द नहीं समझते कि इस अधिक तपने से उन्हें प्यारी के 
गात-दयंत तो संभव हैं कि हो जायेंगे, हिंतु अधिक पर्मी डे 
कारण औरों को व्यथे कितना कष्ट उठाना पढ़ेगा। मर 
.... इसकी कौन परवा करवा है ? सूरण भपना दिल सो धुएं ।ने 
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पी देचारे दीन, सतिददीन हो गए । समक ही दवोदी तो बेचारे 
ऐसा काम ही क्‍यों करते। फिंत अब धो नायिका के धाय 
क्षघा है । स्रियों के स्वमाव में इृठ बहुत होती है। कट्दी वह 
भकड़फर बैठ गई कि चादे प्रा निकल जायें, दिंतु बस् तो दर्गिश 
मह्तारेंगी, तो समक लो प्रलयकाल आ उपस्थित हुआ। क्योंकि 
परत देव भला किससे कम हैं। वे अधिक-अरधिऋ तपते ही 
'ते जायेंगे । परमात्मा सूरज और नायिका में से किसी एक 
से सुमवि दे 

प्रठफ ! आप समझे कि यें सूरजजी मद्दायत नायिका का 
गाव ही देसने को इतना उत्मुझ क्यों हैं। भादिका का मुस 
रैसकर ही थे संतुष्ट क्यों नहा दो जाते। वालब में दाव यह 
रै 5 नायिद्य छा मुख छो उन्‍हें चंद्रमा के सदरा दीस पहुठा 
है। अतः थे पहचान नहों पाते हैं। जब नायिशा को दिलतुण 
नेम देखते हैं, तप पहचानदे हैं कि यह वही मायिका है। 


दामिना-द्मक 
चहः पर दामन क्यड, बापइ देह पुदए : 
#पा मपत मूरप्क्दा, झुमे बडी शर। 
वर्षादात का यह अत्यंत रोघड दस्‍य देरानोंव है। 
आरा पनपोर पटारोत से पिय हुआ है । रहनदऋर परत 
दिपुय बाइतों में इस प्रदार बमड जाए है, मानों कोई चंचल 
मुषही अपने प्रेमी छा मन सुभागे के लिये पल-पत में अब्ट 
दोषर दिप जाते है । अपने ऋाप्रयशदाय मेपों को रसपूर्य देख 
आपित परीरे और मयूर पद्यस्सुदाखकर अम्यर्यनाकर खें 
हैं। इसी मुसद्रायी समय में सपन छुक के एचंत स्थान में 
एक दंप्ा के टृक् के मोपे रापामाषव मुरली लिए मूल रहे 
हैं। पाठफ, यह कौन पाणण-द्भरय है, जो मधुर अस्लीधाये 
श्यामबिद्दारी की यथा के साथ इस औले की झाँकी के द्रंत 
कर प्रेमरसाद नहीं दो जायगा ? क्या राघाकृष्ण के इस समय 
के आनंद का आप चलुमान मो लगा सकते हैं | क्या राधिक्रजी 
के समान आज और कोई पत्य है 
परंतु आगे चलकर निरीक्षण के बाद यद ग्रशत ज्ठेगाडि 
इस अवसर पर इन्होंने अपने साथ यह मुरली भारस्वहूप क्यो 


दामिनी-दमक श्र्ष 


से खखी है। हमने तो सुना है कि नायक-नायिका के संयोग के 
झुभावसर पर तो गलमाल-जैसी सुदर और प्रिय बखु भी 
त्याग दी जाती है, क्‍योंकि यह उनके मिलने में बाधा उत्पन्न 
करती है, और कुछ नहीं तो रंग में मंग तो अवश्य कर देती. 
है । “हाये नारोपितो कठे मया विश्लेषभीरुणा” यह तो 
सब जानते ही हैं । तो फिर उसी प्रकार घाधास्वरूप यह मुरू 
लिका क्यों साथ ली है। क्या उनके प्रेम को उस समग्र इतना 
अपप्तर प्राप्त था कि परस्पर के आनंद को छोड़ एक और 
घीज की ओर ध्यान बेंटाते, और उसकी रक्षा की चिता में 
रहते। और फिर भूलने के समय तो एक ह्वाथ में मुरली रखना 
भर केवल एक दी द्वाथ से और काम लेना तो बड़ा कष्ट- 
दायक होगा। न-जाने कब भूजे से छूट पड़ें। परंतु यह सब 
होने पर भी झुरल्ली का साथ रहना किसी और गृह कारण 
का धोतक है। क्या आपका यद खयाल दै कि जिस मुरली 
नैकितनी ही बार खिछुड़े हुए विरद-ध्ययित इस दंपदी को 
भपनी मधुर ध्वनि द्वारा मिलाया है, उसका अब उनके सुख फे 
सैअबसर पर परित्याग कर दिया जाय ? कया यद्दी मुरली 

जिसकी सुसद तान ने अजांगनाशशों छो मुग्ध कर कृष्ण फे प्रेम 
में सराबोर दिया था, उनके इस संपत्तिकाल में छोड़ दी 
जाय क्या जिस मुरली ने बहुत-से रस रचाए और हृप्ण का 
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राधिछाजी के सद्दित प्रेम-रस-पान कराया, वह्दी चिरसंगिनो 
अय एक यटोद्दी की तरद विस्ट्त कर दी जाय ! नहोंनहों, 
ऐसा सममतना यड़ी मूल है | ऋष्ण-यविश्ञा ऐसे कृतन्‍्न नहीं हैं। 
उनसे ऐसा हो नहीं सकता । तमी दो उन्होंने इस निर्माव बसु 
को भी प्रेम-सद्दित अपने आरनंदोत्सव में सम्मिलित डिया 
है। सचमुच, वनमाली गोपाल बड़े द्वी कृपाल हैं। हमें वो यद 
इच्छा होती है कि हम भी कह्दों उनके सूलें की बैठक को 
निर्मीब लकड़ी घनकर उनके उस समय के सुखसर्श का 
सुख अनुभव करते। 


अठा पर अप्सरा 
चढ़िके नार अटार, निरखि रदी घन छी छटा ; 
गावत राग मलार, पायल की मनकार सन ॥ 
सावन-भाददों की छाली घटाएँ नम में पिरी हुई हैं, जो बई। 
' सुंदर प्रदीद हो रदीं हैं। एक सुंदरी अटारी पर बैठी हु: 
उनकी छटा निरख रही है । सुमघुर स्वरों से मल्लार राग 
गा रही है। पैरों को पायल बजाकर उसकी मंकार से ताल 
छा फाम ले रही है। यास्तव में बड़ा सुंदर दृश्य है। बर्षा-ऋत् 
की श्याम घटाएँ सचमुच निराली ही छटा दिखला रदी है 
और उस समय मल्लार शाग सोने में सुगंध का फाम दे रहा 
है। और उस पर छूबों यद् है कि नायिका के फल-कंठ ए 
उसका गाया जाना और उसी के पैरों की पायलकी मंकार 
की दाल का दिया जाना ! यांद-वाद, क्या कहें बड़ा उम्रदा रंग 
जमा है, और यद सामान कहाँ जुटा है ? अटारी पर। तभी 
दो दुगुना सजा आ रदा है। घन को छुटा, ऊँची अदा, दर- 
असक्ष लुरक है चटपटा। 


बादलों की वदावदी 

उते उम्ररी कारी घटा, इत ठमरे मम मैनड 

कदाबदीी बरखन लगे, सावन में हुस देना 
बदाजदी का श्रार्थिक संसार में खूब घौंसा बजा है। 
जहाँ देखो वह्शौं बढ्म-ऊपरी है। यहाँ तक हि बेचारे छोटे 
धोटे व्यापारियों और जन-साधारण को पीसने में इस यत्रती 
प्रथा ने आजकल की बिजली को चक्रियों से भी ज़्यादा धम 
डिया है । फलस्वरूप जिधर देय, द्वाद्र्मर मब रहा है। 
मामला इतना बढ़ गया है कि अगर हिसी सौद्ागर का 
सिका बाजार में जम गया है, उसके माज्ञ की लोग क्र दे 
लगे हैं, और वद प्चुर परिमाण में माल पैदाशर येपने सेगा 
है, वो उसझे यह यढ़वी औरों से देसी न जायगी। वे उससे भौर 
अच्छा, घटफोला, मड़कीला, सस्ता और उत्तसे मी फ्याप् परी 
सा में, माल पैदा करेंगे और देयेंगे ! यहाँ वड हि श्रोहि 
पेसी करेंगे क्रि किसी पहलू से उसकी शाथ नट कर देंगे भौर 
अपनी घाक जमा लेंगे। परिणाम यद्द द्वोत है दि इस पंगर 
को चघढ़ा-ऊपरी से थौर विगा साध माँग फे अधुर प्रस्मिए 
में माज्त बनाने से पूरक-शक्ति एयादा दो जाती है, भौर माँ 


बादलों की बदाबदी श्र९ 


धट जाती है। फल यद्द भी द्वोता है कि घाज़ार में हलचल, द्वेष- 
भव और पक दूसरे के प्रति वैमनस्थ फैलता है। फिर इस 
अकार की कार्यवाद्दी तो 'मार्केट टाइम! बाज़ार के दिनों में 
भीषण रूप घारण कर लेती है । 

हूबहू यही द्वाल है इमारी नायिका के विषय में । सावन 
हा भद्दीना है। नायिका पति के विरद से अत्यंत व्याकुल है। 
इसी अवसर को उपयुक्त समय जान, बेददे बादल्ञों का समूह 
गायिका का जी जलाने के लिये घिर आता है, और लगता है 
गाज-याज और चमेझ-कमऊ के साथ वरसने । इधर इस समय 
में प्रिय छी सुधि कर दग्पहदया नायिका के भी नेत्र अथु- 
भोचन करने लगते हैं । ज्यों-प्यों बादल रंग जमाकर ज्यावा- 
ज्यादा मेह बससाते हैं, त्योंज्यों नेत्र भी प्रतिदवंदी घनकर 
बादलों के साथ बरसने में दवोड़ा-दोड़ी करते हैं। फल यह होता 
हैकि इन हुड़देगों के भगड़े में बेचारे ग़रीब मारे जाते हैं । लड़ते हैं 
दो मदमस्त सतंग, पर पिस जाते हैं बेचारे फोमल पादप। इनका 
कपिटीशन! इतना भीषण रूप घारण कर लेता है कि उघर 
दो बेचारे दीन-दीन जन-समूद् की, तो इधर बेचारी विरदिनी 
नायिका छी शामत आ जाती है । परंतु ये दोनों किसकी 
सुनें, ये दो अपनी-अपनी घुन में सवार हैं। इन बादलों की 
मूसता को तो देखो, ये गंवार यद नहीं समझते कि मला 


कै मकानों 


हफ़ अत कह वर ब६ लिखा श्डत 3 अहयर हार श ही वर 
का! दे जब आफिश दे केपो के रपा्चों का अचचडे मरा 
था; है, का! कारन ही वरिलिकवशि या प में है जब है, में 
खतय हे? माह वह इनको चफ-कता हुँद बेदर रह शा 
हक । आवक! कॉपन में हि उकश कोर वह सुण्ठों डिये 
दैंवां रागो झा हू खरेत में चाव आ आयें। हीं ही गये 
रेकलृहलदाप में बचारे अवाष्यों खाए है शाह 


कप हो शाप्रत है । 


सखी का स्नेह 
निसि कारी घनघोर नम, गरातिबाघक्ू सब साज $ 
विद्यत संस पै तीय कई, मार्य दिखावन झाज। 
यत्रि का समय है। आकार में घनघोर पटाशों का घटा- 
दोष है। अंधकार इतमा घना है कि हाथ-कोद्धाथ दीसना 
सुरिक्त है। मार्ग भी अपरिचित है। इस भयंकर समय में 
अपने प्यारे के प्रेम में पगी हुई एक नायिका पर से बाहर 
निफली । एक तो स्री स्वभाद से दी भीर और कोमल चित्त- 
पाली होती है, दिस पर प्रकृति का यह भयंकर रूप ! यद्द तो 
पढ़े-बढ़े साइसी, धीर और थीर पुरुषों तक के हृदय को दिल 
देनेवाला है। 


परंतु पाठफगण ! यह न सममिए हि नायिदा इस हरय 
को देखकर दर गई है, और द॒ताश हो पोदे लौटने कप विधार 
$र रही है। वह सो अपने प्यारे से मिलने को अत्यंत हससुक 
हो रहो है। उसका हार्दिक प्रेम इतना प्रदल दे हि जिसके 
भागे यदइ सर भयोत्याइकू साज कु८ चयोश् नहों है । मार्ग 
भपरिणित है और घोर सर्जन रुरते हुए शाइल भी न-जाते 
भद मूसह्पघार बरसने छागें; रास्ता भो एक सघन अंगल में 


कं 48 शक लग 


से है । विनर रैक, पार सेकसी शरिक के विफतिया 
सिधि गजवेकला शान बन है । चार आए बोर दावा $ 
को कई आछिनरँ औ हो लिचाये हा? गाध है? आटे, शा 
आते को स्वाति बो कोल पिवा। बाविश चढेऑे हैं। हैः 
ह ह्या? का इन्‍्ड> बच रकम हो इयल गियर मे, अपार 
ही से, कान अडगे अर शच कहा हैं 4६ बड़ रह, 
इ्लाद इगका आए बड़ बता । 7हतु दण दा च पदों 
रत हें हद हगे धरे? कही कप अदा दुपरीर है। 
पड़ते हे दिए! में आग ने दप्त दुल्िदा पर ददां मे डी, 
इव्युत दरएक ने भो-मरष दम राद में अषवने ऐश ही! 
ब7३-७शरो रण शाइपी बार मे मॉडि है ढोप कं थे 
दुःखजूर्ण दशा ही रेखइर दिगश इगेर इरप नहीँ पसोखदा | 
आधिए पिधुर ४े इएप में रण-मातर & सवार हुआ। इसने 
अंदक्तका, युति दौर दाम इयाएि गुर्यों से दमे अपनी शिए 
सर जगा, भौर सस्योवित स्यप्हार मी हिया | समस्सतीं 
पर पमशकर राविसय को याद पर प्रचश दाता, िससे ए 
ही समय में दद संशे्तत्यज् पर घपने पियवस से जा मिजे 

घन्य है विधुत ! तूने एक सदो सो का कार्य दिया डिए 
विषत्ि में अपनी सखी ढो सहायता ही। 

भौरण, पर्म, मित्र अढ गाए; ऋपते काल एरलिए इरों। 





भूले की भमक 
खाँवन में झयूलो परो, सर्डि संग तिय मुलशाय 
आय बीच प्रक्टे पिया, 'मरी” ढदत लपटाय 
वर्षा-छतु भी क्‍या द्वी आन॑दरुरी है। इसमें दो पृत्त-विटर्पों 
है साथ-दवी-साथ मनुष्यों फे यके-माँदि मन भी मोद से मरने 
छगवे हैं । उनमें नृतन इच्छारूपी फोमल पत्चे निकलने लगते 
हैं। प्रेमहपी पुष्प प्रस्कुटित होने लगते हैं, मिनसे 
+ ऐसी हृदयह्वारी सुमधुर सुगंध निशुलदी है कि सूँपनेषाते रा 
मन प्रेम में मस्त द्वो जाता है। सारी बनस्थली सुंदर नायिदा 
ही माई हरी साही पहने अत्यंत रम्य प्रतीद द्ोती है, भौर 
इसके शरोर से यह मनोद्दारों गंध निकलती दै, जो प्राणियों 
के जी में नवजीबन का संघार करतो है। स्गइ-जगद निर्मल 
जल से मरे जलाशय और उनमें फूने हुए कमल और कुमुर 
अत्यंत रोधफ मालूम पड़ते है । 
इसो अदसर पर प्रेमी-प्रेमिशकों में अनेझ प्रष्पर को केलि- 
घीपाएँ हुआ करतो हैं। कहों जल-मीडा, वो रूऐों घनरिएर, 
इद्दों रासचचना, को कदों ओए-भौर रंग-राग | पड यह है 
हि कोई-म-कोई प्रेम-छोजा होडो दो रहतो दै। 


१३१ उम्न्सिनी 


बतरोडाज में सापत का महीना है। नादिया ने भरत व 
में बढ़ पु & नीपे मूला झाज़ दिया है और समियों हे सं| 
दाफडागी मुक्त रही है। इन नापछनी ढा हो सपात है ही 
सही । बेचारे 5 मो पैसों हैं। झूमा मुलने में उनझे मी भा 
आग दै। परंतु हे इस आन॑र से बंबित रक्से गए हैं । प्रेनियों 
ढो अपना प्रंम प्रडट करने से कौन रोड़ सहता है। ऋतिर 
ये मो झ्ोग़ाययत्त पर आ परुँचे, और वर्दा प्र कुछ की भोट 
में दिपर रे, और चुपचाप पैठे स्यियों की प्रेमन्मरी निरशरे 
दातें गुन-सुनझर मन-दो-मन मुद्दित धोने लगे । आप तो सके 
देख रहे हैं, पर रतय॑ झिसी को दिखाई नहीं देंते। देखते 
देखते एनऊे मन में दस रंग-यग में सम्मिलित द्वोने को उत्सुकता 
चढ़ने क्षगों । वे मौझा देखकर प्रकट होने का विचार 7 
खगे । इसो समय नायिका ने मूले पर पदार्पण किया 
भूलेने लगी। सल्लियों ने बात-द्यो-बात में दो एक मूले 
छोर से लगाए कि स्वमाव-भीरु, कोमल-हृदया नायिका के। 
उड़ने लगे | बह भय से बोल उठो 'मरी'। परंतु दँर 
सख्तियों को तो इस 'मरी' में और मजा आठा था, # 
उस बेचारी के द्वोश उड़ रहे थे। उसड्भा वह फरुण खर कै 


सुने ९ ऐसे मौझों पर तो ईश्वर द्वी सद्दायक द्वोते हैं। झचछ 
अं 3 साक5 तय नर बा 35, ० आर धॉलिंक 


भूले की कमके २३५ 


शो बचाने के बद्ाने बोच ही में उसको पकड़कर अंक से लगा 
अपनी इच्छा पूर्ण की | इनछो देखकर नायिका सदम ग्रई। 
बह शामे से सिमिट गई, पर करे क्‍या? उसी ने तो बार 
बार सरी-सरी” कहकर बचाते का निर्देश किया था। नायकर्ज 
मे कोई बुरा काम नहीं किया, जो उसको बचा लिया 
हाँ, इतनी उनकी अकलमंदी थी कि नायिका का भो भय निवा 
रण किया और अपने मन की अमिलाए को भी पूर्ण किया 


प्रेम-प्रस्वेद 

आई हैं री सरदऋतु, खली पाकरस सेव $ 

पिय दे दिये लगत दी, श्रकटत प्रेम पसेव । 
प्रायः शरदू-तु में नायिकाएँ पाक-रस का सेवन डिया ७रती 
हैं। यह इसीलिये कि पाक-रस सात्विक और पुष्ठ पदार्थों के 
सम्मिश्रण से यनाए जाने के कारण बलदायक और गुणकाद 
दोता है, और शरद-छतु की कड़ी शीत को मिद्घर शरीर में 
गर्मी का सचार करता है। हमारी नायिका की भी उनकी 
प्रिय सखी ने शरदू-ऋतु में पाफएस सेवने करने की सलाई 
दी । भला सखी दोकर ऐसो सलाद म देवी, तो भौर फौनरऐसो 
सम्मति देता । उस द्वितामिलापिणी सखी ने वो उसके सुथ 
के ज्िये यह राय दी थी । परंतु क्या आप खयाल कर सगे 
हैं कि इसका उत्तर नायिका ने कया दिया होगा | क्‍या उसने 
सखी को अपने द्वितचिंतन छे लिये धन्यवाद दिया और ट्री 
सलाद मानकर प्रारु बनाने का विचार डिया | नद्दीं-लई।, हरी 
हो यद्द सलाद उलटी द्वानिकारफ जेँची। उसने यह से ० 
कि अगर पाक-सेवन किया जायगा, तो यह निशययय रे 
7 हसडी धृष्ठता के कारण शरीर से, शरद“ के होते ६ 


प्रेम-प्रस्वेद २३७ 


भी प्रस्पेद बइने लगेगा । मतलब यह है कि उसने जान लिया 
कि सखी की सलाद का सारांश यही है कि पाक-सेवन से 
शरीर में उच्णता आ जायगी, और शीत मिट जायगी। परंतु 
इस याज़ार से लाए जानेवाले सौदे की तरह पाऋ-रस के द्वारा 
लाई जानेषाली उष्णता का तो उसको खयाल तक नहीं था, 
क्योंकि उष्णता तो इसके घर की ही चीज़ थी। जब चाइती, 
दब प्रिय से अंक-भर मिलती, और इस प्रेम-मिलन से हृदय 
में जो उष्णता आ जाती, वद सौ शीतल की सईी मिटाने 
को पर्याप्त थी। यही नहीं, यदद उष्णता तो इतनी प्रयल दोती 
डि शीवहाल में भी सात्विक प्रस्तेद उसके बदन से प्रवाहित 
हो घलता । गर्मी प्राप्त फरने का जब यद स्वाभाविड़ दी तरीझा 
एसके पास भौजूद था, तो भला बह कत्रिम-रीति से, पाक-सेवन 
से, उप्णता लाने को इच्छा ही क्‍यों फरदी। अतः उसने ससी 

इस प्रस्ताव का प्रेमपू्वक खंडन कया और इसका शरण भी 
उसे सुमय दिया। नायिका मे सूथ दूरदशिता का काम शिया, 
नहीं शो अगर विनय सोचे-समके सस्ते की सलाद रबीभर 
इर लेदी, तो फलरबरूप जो प्रिय फे प्रेमालियन से प्रकटे ह्रुए 
प्रेमअखेर के साथ-दवी-साथ जो पराऊ-रस-अमभूठत प्रस्वेइ शाइमेव 
दोठा, हो दोनों प्रसेइघागों के मिले हुए इस प्रवाद में न- 
जाने हितने प्रेमी प्रवादिव दो जाते । 





यादल में विजली 
कारी सारी पढहिनऊकै, रमत स्याम संत फ्रागढ़ 
बिजुरो जिम घन में चमक्रि, दमाके ममाके गइ मांग । 
शीतकाल और बसंद की वयःसंघी का समय है। न थे 
ज्यादागर्मी और न सर्दी दी है। फागुन का मद्दीना और दोली 
के दिन। र्री-पुरुष मदमस्त होकर फाग खेलने में लगे हुए दे 
चार्सो ओर गुलाल के लाल-लाल वादल उड़-उड्ठकर हाते 
पानी की झाई लगाए हुए हैं। यादरी अंगों के साय-साय 
लोगों के भीतरो मन भी रेंग 
नबेली राघा ने भी अपने सौंदर्य को घमझने हे 
लिये अथवा श्याम के रंग में रंग मिलाने के तिगे 
श्याम साढ़ी पहनी है। वे साढ़ा फे फाले रंग से कृप्ण हे 
रो लाल रंगना चाइती हैं। इसी बेश में वे हिग्मत क्रो 
गिरियारी के साथ फाग सेलने निकली हैं। परंतु खेश भार 
दवोवे दी रेंगोले रसिकराज ने जल-भरी पिधकारी धहाधा 
उसको अच्छी तरद से रंग में सराबोर, कर दिया। मीदी 
श्याम साड़ी से पानी झरने लगा और झंग पर शाही * 
पिपक छाने से मुद्दौल ऑंग-ग्रत्यंग दिसाई देंगे लगे । री 


बादल में बिजली श्श्एे 


समय, वे अभी नवोद़ा दोने के कारण क्त्नित ट्लोफर भाग 
गई। 

इस घंचल भगान का दो फवि ने घर्शन किया हैं। छलाँं 
होकर मरते हुए काले पटरूपी मेष में बिजली की तरह 
घंचलता के साय अपने अंग फी व्मक-दमक दिखाकर, 
ज्न्नित होकर और पायल, किंकिनी, नृपुर इत्यादि आभूपणों 
क्रो ममकाठी हुई, वे भाग गई। 

क्या आप सममते हैं, वे अकेली दी भाग गई ? नहीं-नहीं, 
यदि आप ऐसा सममते हैं, तो महज ग़लती पर हैं। बेचारी 
अबला ऐसी धन ऑंधियारी में अकेली द्ोती, तो डर न जाती । 
वे अपने सांथ मनमोदन के मन को और लज्ञा सखी को 
लेती गई । 


संवार का साई 
डे हें दपक्लक, बात को ओर) 
पिन ुरर बहु खंड, हेगे अर बदरा 
गैस बचेग को बंद चाय मत है, चंद्र व देखोदेयो 
बर कर्मी नही झणए, इसी प्रदयर सब्ल सुंदर वर्षा 
का निरेष्ठण डरते हुए, सौंरदीगसना में मेगा जार 
ड्यतीए हो । 
सौरयोगिगना में कया सार है, गई वे दी लोग जान सावे 
है, को इस घणमना छो कर चुई ईं। सौंदर्य दी इस धागे 
छट्टि ऋ हऋंगार है। इस हे बिता यद मंसार केवत एक मार 
है, जिसमें युशर द्ोना दुखार है। यों तो सुर वलु सब 
दी चच्ची लगती है, डितु जो इसझे कदरदान हैं, उस 
देखने से कुघ नियाला ही आनर चघठ है। गुल सच्चे मर्ये 
है, छिंठु युलबुल को उसे देसफर छुद और दी मा घाठ है। 
चंद्रमा को सूरी कोर से पृद्विए। मेपों की शोमा बाउऊ 
बठला सफवा है। फिर जो सौंधयोपासऊ हैं, बनका के इश्त 
ही क्या है ? जिधर दृष्टि डालते हैं, एन्‍्हें सौंदिय-दी-सौंदर 


्‌ दिखिलाई देते 
मशर आता है | श्याम पन में उन्‍्दें कृष्णचेद्र रिखलाई देते है। 


संसार का सार रबर 


छोयल की सिक्ववार में उन्हें मनमोहन छी सुरक्षा की 
भपुर छान सुनाई पड़ती है। नायिका फे मुखड़े में घनको 
निष्कलंक चंद्र के दशोन होते हैं। रण, खेभन और मीन को 
देखकर वे डिसी नायिका के सुंदर नेहों के ध्यान में सग्न हो 
बाले हैं। प्रकृति-नदी नित उनकी आँखों के सामने नाचती 
रही है। घिढ़ियों के चहचटटाने में थे प्रकृति-देवी के कलत-कंठ 
से सुमघुर संगीत का रसारबादन करते हैं । 

सारांश, यद् सारा संसार उन्हें सॉदियमय प्रतीत होता है। 
प्रत्येक बर्तु में उन्हें परभद्वा परमात्मा के पविश्न दशन दोते हैं । 
भंत में वे सौंदय फे उस लोक में पहुँच जाते हैं, जद्दाँ केवल 
सर्थे सॉदियोगसकें! की दी गति है, और जहाँ थी सुंदर मारी 
हे दर्शन होते दी आत्मा उस मद्दाववि में क्षय हो जाती है, 
जिसने इस संसाररूपी मद्दाकाब्य की रचना की दे ! 


सौंदय की शक्ति 

है. प्रभाव सोदर्य को, सर एड. शमान । 

जनज, जतज की जाति के, जच को प्रित्र जिम प्रस । 
कौन ऐसा है, जो सौंदर्य को देखकर प्राप्त गद्ों होता 
छिस पर इस ला प्रभात्र नहों पहला | इसडा झसर सहापर 
पक-सा होता दै। सु दर वल्तु हिसे प्रिय नहीं क्षाती | दमा 
अपनी सु दरता के ही कारण जक्ष को प्रागां के समान णाएं 
सगता है । तभी तो जक्ष दमेशा उरो अपने शोश पर रिरा 
रखता दै। सौंदर्य के प्रमाव के सामने रवआाब का प्रमाषढा हि 
हो जाता दे । शक का यह खाद दे हि दो भी बज 
हो, बस, हाय पढ़ते ही कस शुवो देता है । दियूं इमेल री 
कमनीयता को देशहइर बहू झपता ह्ाम काना मूर शा 
है । सौंदर्य छे दारण दसही प्री में परिदात शो ही 
है, भौर हारोझ़ यह है हि दमन इ) नहीं, बह बागी 
जो रूप की जाति के हैं, धतदों भी जन छमल ही थे #स्स 
रिव सममता है--हत्दें छमी इुबोता नहीं, बड नई हे 
अत्य जाविवाकों दी भी रहा छादादै। शी पका 
परविष्ठ हैं, इनसे यर बाव दियी हुई नहीं है हि. धिस आधे! 


सादे की शक्ति २४३ 


जिम्तओे हम प्यार करते हैं, उससे कुछ भी संबंध रखनेवाले 
हमें उसी को तर ध्यारे लगते हैं। 

शेक्सपियर ने कह्दा है कि सोने की 'अपेत्ता सुदरता को चोर 
जल्दी लगते हैं | यद्द यात शेक्सपियर ने बिलकुल पते की फह्दी 
है। डिसी ने कद्दा दै--सुबरण को दूँढव फिरत, कवि, व्यमि- 
धारी, चोर ।' दम मानते हैं कि ढूँढते फिरते हैं, कितु तभी तक 
हरि जब तऊ सौंदये के दशेन नहीं द्ोते । सौंदय को देखते दी 
चोर चोरी करना भूल जाता है, कबियों फी क्रलम उनके कर 
में दी रद जाती दै । सौंदेय को देखकर फवि और उतकी 
कलम दोनों भौचक्क्रे-से रद जाते हैं । अब रहे व्यमिचारी, 
सो उन बेचारों को लो सौंदर्य को देखर झुध दी नहीं रहती । 


ज्यातिस्वरूप की ज्योति 
राधा हिये निवास ह्वित, कॉन्‍्द्र ओतिमय थपन; 
जोति पिंड निकस्यो दिये ताहे दिवाकर जान। 
वैदांतियों ने ईश्वर को “ब्योतिमया, 'ज्योविबरूप', 'विद्र 

इत्यादि कद्दकर उसके शुर-गान डिया है। उनके मठातुसा 
इसका शरीर ज्योतिमय है, केवल ज्योति का बना हुआ हैं 
इन्हीं ज्योतिस्वरूप भगवान की प्रियतमा राधिझआजी हैं। वे 
इनको बहुत ही प्यारी हैं । प्यारी वस्तु को निवाप्त रे लिये 
हमेशा सो त्कूट्ट स्थान दिया ज्ञाता है ! जब कोई हमाय 
ध्याया हमसे मिलने आता है, तो दम स्नेहवश उइसझो नित्र 
अपने साथ ही रखते हैं । अपने दिल का कुल द्वाज्ञ इसमे 
कहते हैं। 
हृदय से बढ़कर शरीर का और कोई श्यान दत्कृष्ट नहों। 
वद्दी प्रेम का स्यल हैं, वहीँ से प्रेम-स्रोत का प्रवाद मडेट 
दोता दै। मनुष्य के ससे उत्कृष्ट बिचार हवदय से दी उठवे हैं 
अठ: उचित ही था कवि मगवान अपने श्राणों से भी प्यां 
प्रेयसी राधिका को उसी स्थान में ररूये। परंतु बह रदात र 
पहले से दी अन्य के अधिकार में था। उस जगद स्योति डी 





ज्योतिस्वरूप की ज्योति २४५ 


जगमगाहूद थी! अतः उन्हें थद्द कार्यवादी करनी पड़ी कि 
जितना स्थान राधाजी फो सुखपूर्वक निवास के लिये चादिए था, 
उतना ही प्योति-पिंड घष्दाँ से निद्चाल लिया चौर आकाश को 
श॒त्य जान और दान का उपयुक्त पात्र समर, बद ज्योति-दान 
उसी को दिया, जिसको श्राज़ भी वद्द सूयरूप में अपने हृदय 
में घारण करता है । 





नेह का न्यायालय 4] 
में पहुँचे कि जहाँ का न्यायाधीश सदा न्याय ही किया करता 
है; जिसके सामने भिखारी और बादशाद दोनों एक हैं। 

सगर शायद हम ग़लती करते हैं। कबिजी ने तो नेह कें 
न्याया्ञय में मुक़दमा दायर किया दै, जहाँ पर जे द्वारता 
है, बद्दीं जीतता है। नेह का न्यायालय ही जे। ठद्दरा। 


विवि का विज्ञापन 

नम पाती विधि ऋर लिखा, छत-छन करते बखान; 

डाडू के रत न कभू, सब दिन एड समानता 
फोई चतुर नायक किसी मानिनों नायिक्ना से कद्द रा है 
दि तू इतना मान न कर। देख, यद रूपन्यौवन इमेशा 
नहीं रहता है। अतः मान का परित्याग कर प्रेमपू्वक मुझसे 
मिल । तू देखती नहीं है कि दुनिया में कोई भी चीज 
सदा कायम नहीं रदतों है। भाकाश की और देख। यदद विधि 
हे दाय का लिखा हुआ पत्र है, और क्षण-त्तण पर यह पत्र 
इस वात को बतलाता है कि सब दिन एक समान कमी हिसी 

के नहीं रहते । 

वास्तव में बड़ी सुदर पाती दै। विधि को पाती जो ठदरी, 
सुदर क्‍यों नहों। भला इस पाती को पदकर फौन माविनी 

मान छोड़कर अपने प्राणपति के गले न जा लगेगी। 
विधि ने 'एडवर्टाइज़! करने का अच्छा तरीका विकाला 
है। यद्द तो एडवर्टाइज़मेंट के आटे में अगुआ अमरोझ से 
भी आगे बढ़ गया । आकाश से बढ़कर इसके लिये अन्य कौन 
स्थान उपयुक्त हो सकता है ? यहाँ से यद्ट विधि का विशापन 


विधि का विज्ञापन २४९ 


बराबर विश्व की आँखों के सम्मुख बना रहता दै । इस विज्ञा- 
पन की सत्यता में शक्क कर ही कौन सकता है? कौन नहीं 
जानता कि इस परिषर्तनशील संसार में परिवर्तन फा पुष्छ 
प्रत्येक पदाये के पोछ्े लगा हुआ दै | प्रकृति का नियम दी 
ऐसा है। फिर-इसे कौन टाल सकता है ? सूर्य रूमो उदय दोता 
है, तो कभी अस्त द्वोता है । पूर्व में उदय द्वोता है, तो परियम 
में अत द्वीता है। कभी दिन है, तो कमी रात । कमी अधेरों 
रात है, तो कभी जाँदनी | भी चंद्रदेद के दर्शन दोते हैं, तो 
कमी फेवल तारे ही टिमटिमाते हुए नजर भाते हैं । कभी निर्मल 
नभ नजर आता है, तो कभी घन को घटाएँ अपनी छटाएँ 
दिशलादी हैँ । कभी इंद्र-घनुप का आनंद है. तो कभो विजली 
को बदार है। कभी वर्षा है, तो कभी वेगवा न्‌ वायु का वयंडर 

सारांश, दम किसी भी वस्तु को स्थायी रूप में नहीं पाते 
हैं। अतः इमओ किसी भी छा को अनुकूल अदसर मिलते 
हो शोप्र कर डालना भादिए, भौर सुख में फूलना नहों घादिए 
हथा दुःख में पवराना नहीं चादिए | 

नापकों को चाहिए छि नायिकाओों के मान कश्ठे हो 
इन्हें दिधि छो पादी पढ़ा दिया करें | पटने दी उनका साय मान 
काफर हो जायगा 


प्रस-धताप 
जद्दा प्रेम राहत गत, भ्रम माई तेदों लखात | 
करन परत जो श्रम तक्ू, सब $ह उठे सुइत । 
प्रेम में परिक्रम नहों प्रतीत होता, बल्कि परिश्रम थी 
करना भी पड़े, ठो और अच्छा लगता है । विलफुल ठीक है। 
इसही ताईद वे ज्लोग करेंगे, जो प्रेम को मक्ति करते हैं। उन्‍्म- 
मूमि के प्रेम के छारए मतुष्य कैसी-दैसी सुसीय्ों झा सईर 
सासना करने को तैयार होता है । माठा अपने वालों 
प्रेम में फ्से-कैसे झए सहन करती है। प्रेमी अपने श्रेमिका शी 
आजा का पालन कितना फ्रेमपूर्वक करता है, फिर चाहे दसे 
एसमें कितनी ही तकलीफें क्‍यों न उठावी पढ़ें ) दो मित्र एक 
दूसरे का काम कैसी प्रसअ्रता से करते हैं । प्रेम के प्रताप से 
मृत्यु-शाय्या पुष्प-शय्या के सरश प्रवीव द्ोदी है । 
कितु--यह प्रेम छो एंय कराल मद्दा, तलवार की पार 
घावनो है ।? यह प्रेम द्वी की शक्ति है कि पतंग दीपक पर 
+ सता अपने प्यारे आों को स्योबरावर र देते है। 
की मुहब्बत में आशिकों को मदर शुतीकों 


» सुशावला करते देखा गया है । 


ब्रम-प्रताप श्ध१्‌ 


प्रेम परमेश्वर है। कई दुफ़े देखा गया है कि इश्कमज़ाजी 
इश्क दृक़ीक़ी में तवदील हो जाता है । किसी ने कट्दा है- 
जुतों के इश्क़ से इम सश्क किया करते हैं; 
यक घयक लौ है ख़दा से तो लगाना दुस्‍्वार | 
एक शायर के खुदा तो रुद अपने मुँह से फ़रमाते हैं कि-- 
गर मुमसे मिला चाहे तो कर सिजदा बु्तों को ; 
बुत्त भति ही सूरत है ओर घुठखाना में ही 


पे प-पर से (वर 
प्रक तक्ष थी हत है, मे शा थों हुक | 
वरमेकतर है वैक |, लक मतजू जढ ३ ह। 
प्रेक ढ) अकि मे डी काने फरपज होता है, भव थी 
दृषत है! हानो हैं, और ये को अकिओेजी हुति है, भा 
पमां तृपां दा ही आक गाता है। आग है परिराररै, (ए 
दुप + इ) आप आए । बार्रच्र में सर्च आती कै बी वि 
अब के तफत डा सम|$ लिया है। 
डाई अकर अत बा, 7है सी [डि।हक ॥/ विभत 44 
अहूत कद कर हैं, बी दूत वडितरी, बी विरकर विक/ 
हैं, बह! गज बानी है; 'झारमपए सर्व हु त फरी # 
कल] ष् 
कहते #ह वे इवे ३४278 ३/ सह क4 कई 7 । रु 
कर कि्ध किया #गाे डे आर, 4 | जटिटिए 87३ # (86४ 
कर #हड रज्य कोड बएहुटहित 8 किक हि अध्भ | 


कऋरटर, अगर हू *८ही,॥ बट 4४7 आह अंडा! 7 है ४ 
के कथा ढ4 उक कम आटा | हंस बिक बड़ ४१ पर 


हुए का सवेनभु रन करा  सिियी कर इि7// ६7 |. 


प्रेम-परमेश्वर आप 


सब इस धोत को प्रमाणित करती हैं रि येसव वसुपैव कुट॒म्व- 
कम! के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। इनके हृदय में सदके 
पति प्रेम है। घस, इसी प्रेम फो ज्ञान कहते हैं। प्रम को भक्ति 
से उपर्युक सच्चे ज्ञान की प्राप्ति द्वोते दो, बेचारी मुक्ति इमारें 
चरणों में लोटने लगती है। भला जध प्रम के प्रताप से सच्चे 
स्वान को प्रामि हो गई, फिर क्‍या है। मुक्ति तो दासी के सदश 
हमारी आज्ञानुसार सेवा करने को तैयार रहती है। 

पाठको ! प्रम एक सद्दान्‌ शक्ति है। इसके सद्यारे से घारूव 
में मनुष्य नर से नारायण अन सकता है। प्रेम की उपासना 
फरते-करते मनुध्य रवये परमेश्वर बन जाता है, क्योंकि प्रम दी 
तो परमेश्वर है। क्‍या यद्‌ बात आपसे दिपी हुई है कि प्रेम के 
यशीभूत धोकर भगवान्‌ भक्तों को चुरंत दर्शन देते हैं ! अब 
इसका रहस्य आप सममत लीजिए । पदले कद्दा जा चुका है कि 
प्रेम ही परमेश्वर है। बस, ज्यों ही भगवान्‌ के प्रति भक्तों का 
प्रेम पूर्णता फो प्राप्त दो जाता है, त्यों ही चड्ठी उनका प्रेम 
परमेश्वर के रूप में उनकी आँखों के सम्मुख उपस्थित हो 


जाता है। 
*कृष्णात्‌ परं किमवि तत्त्वमई न जाने ।” 


इंदि शुमस्‌ 





99555959555:95555555%$ ' 
3 4 साहित्य ५ संख्या $ 
५ सुधा की साहित्य-संरु 
पे प्रकाशित हो गई ! 


उसमें 
१ , १२ एए, १३ तिरंगे विक, व कान और पैसों सो | 
५) (सारे ) किन हैं। पर 
७१ मूत्य केडल १॥) 
है. देगा दृहत, मध्लपर्ण थौर सकता विशेषाई आाब ११ हि 
है पध्ार है कभी सही प्रकातित दूधा। सभी ध#तिई, हति हित चर 
है प्रतिमाशादी खेल! झोरत पर है नुजे हुए बे 9४ातित डिर 
३४) ॥नु हैं। ध्राहआ! क! बढ़ बुत जिरेधो6 झुरत लिप्रेता। ६९९ 


च्ट्ब्ट 


) प्रधान सगारह-- 
श श्रीपग्मगिंददजी शर्मा 
हो ( समापति दिंती शादिख रागेकत ) 


॥ह) है। ६१) 6२ सेजइ/ साख भा के प्रह# बत आप होम दी 
है थुच्ा ९ ऋत4 भी! विशेताओ (लडकर्जे 04 हैं। सूच4! जि ही ह१गी। 


हे सुधा का राजगगकराण 
९... फुडदा डे बढ़ ऋ(अकत हवे दाता कि हमले सादिल बंस्वा # ही 
७) “सृद्ता”! का ०क कुक मप्र रज/6३/७ की विकाओं |ै। श्र 
2) बला व पर आर ७६ कवर कह बुरता है, ब़ँ १९ के िल(४ 

१ मा कतीज जाए वर बह ही थी जाते हैं । ६हकर कफ (6 

; २2) ब+ है + बरा-आारा अडशवतां को भीम ३०/ लैकबत कक 

| में आम टिया झुबा फाइट क भूत का 0क सिीक अहइाज मी है 
#१ डिकशता है । 24% भृक्‍क कार 80/2 है । है 
हे #ुचा कई बह फिल्कोक ३३ २4क/ कई हीं हुन अब ब्क बडा | 4 
हे 
न्‍ 
१: 


४.०६ ऋ% ४. व ४ के डा के बा 


गम सटे र्ज 
व्यवस्थापक “सुधा, लखन; ॥| 
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